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[आला7€व 10 प्टह्शत पा€§€ 56८5 1दा€ऽल€ा1८€त्‌ एङ [कला [प्ट श पा 85 17 50ा71€ ५४३४ 1612164 
{0 ॥1€ गवा शट्वाशाा. । 


प्रिठशर्य, 8 पजा लाप] त ची0ाछपहौ दभा व्त्०ा 9 € ४६ता८ 25 ५४९] 85 
ग वाता) 53८16 {दऽ 125 हाण्ा ा]) 10 € 0एग€97ऽ ग पाल ॥ातकृलावलात गाहप 
ग प€5€ 7वा2ाव 5९5. पपठ गाए का, एण #05 5६त$ ` 1145 8150 51885160 11€ 
005 ग 5०71 ग € ४द्वा८ 5८८5 [९€ ऽकणं्जा, 5ता0015 [८€ ऽ क्रौता$३-४०९६ 2116 
50716 2 प्€ एत (पाऽ एलाह ा-$ल्वाल वआ गहा. 711€ 4565 ° ध15 1%01€815 816 


1. 5. वदऽ 10 प्रो€ तद्€व5 [ट्श 7 पट पाट गिभ्णा०. 716 916 (1) क्रियावाद, (2) अक्रियावाद, 
(3) अज्ञनवाद 8710 (4) विनयवाद. ¶11€ ऽवा1€ ऽ्रा. 51215 11127 ६156 छपा हा€व॥ ८६९05 (गाऽ€ 363 
8110015. \10€ ऽप. [-श्वा-1 2150 <. ऽपीद1222 4-4-35, 27382४१ 30-1-825, ताप्गरत}193४878 
18-23 वात्‌ विलाता 47. 

2. 215. 7 क्रि दाोप्ाला३॥९५ 62 5९11005 पावला प्€ तुपर्ा दष्ट) 16205, ४2; (1) सस्सतवादि, (2) 
एकच्चसस्सतिक, (3) अन्तानन्तिक, (4) अमराविक्खेपक, (5) अधिच्वसमुप्पन्निक, (6) उद्धमाघातनिक, (7) उच्छेदवादि 
21 (8) दिदुधम्मनिल्बानवादि 07 1-12-39, 2150 <. 5०६।३&४३{व18. 1-2. [1 लापालाः2॥८€5 (1) कालवाद्‌, 
(2) स्वभाववाद, (3) नियतिवाद, (4) यदच्छवाद, (5) भूतवाद, (6) पुरुषवाद, 2110 (7) ईश्चरवाद. 1: 51010 ४€ 
०६] प॑ व्ली 0 पट सज]९5 ग (16 चश्चाय लाना लल ९० भा प€ 0४८ ४485 €शद1118 
यदच्छवाद 204 भूतवाद €0171€ 7वला 016 1€2त ° क्रियावाद ४7111 भूतवाद 0170€5 पावला 016 1€8तरण 
अक्रियावाद. 7०07 १191160 ऽप्यतर$ शं१६, 3९10015 वात 515 77 व [न्दता 0४ 4. €. ऽ). 
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{11€ 12९5 81]19€01081८21 1€5€ 41८1165, 71110108] वा785 814 2150 (16 [लावा 
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¶1€ 6}2€0108168] 1€5€वादी1€5 12४९ 70५ वली7ा{€ा४ ए7९ण्टत प दश्च ऽदा९ भ 
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100९ एपा-ठ] 1 70६ तापर. (€ गावे टहल 10 € दात दपा ण पौ प्रातपऽ वाल 
लगाम. ¶1€ ल्ंडाला८€ ग पाल [1365 ग एा००-51४ 27 ऽ भृत 70 ध1€ प्रजापाला! 
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‰25 13€ा' 0ा। ३८८९९ ४ 21 तावा) 5€्ला5§. 1 570पात € 71016 € धाता 11 {1€ ४९५5 
पदा 15 श्ल [111€ €णंवहा८€ ग प्ी€ <पाौ गा ा2६८-५०5110. 


57711ग1$ [11101681575 189 709 पणा पीव प्ट 5 वाऽ 118 पह धीत ५२5 
९०406 क़ एठा ५४३5 1101 प्र€ एप्ा€ कवा ४६ता९ [वा7हप३६९. वा 70ा-४/९€त16 ४005 
(्ा7ला( 17 € 1970३९९5 ° ॥11€ वादि 1€टह्ठा15 ग 0015 (लछपाप्त$ लाट 30506 17 
5ऽवााऽता( [वाहप2६८ प्म पो€ 95आाा]श्ठाा ग € तरला 701-४९८ता€ णाऽ 110 ४८1८ 
(पा. प्रलाः ४८ € (गाल्ला९त्‌ पणी] प€ शणप एप] 82 ०५९६१ 1 ॥16 ऽलाऽ€ न शग. 
(1€ ५६1८ ^$ गऽ 1560 (1€ शठात्‌ ४२12 11 1116 5ल€ा15€ जा पालाः तमा 5व्लया17€ 21 ४एनऽ[. 
ग]€$ 18 710 णाल एणंप वावहट-फगाञा0. 76 ५०ात एप] 23 17168165 वृणाप्ट 2 
कादि 7104€ ग पलाशी गोलं पऽ 0४९ एदा प टर्बालाा ऋप्©1ह ध1€ ९०1९5 
ग 707-५/€त1< दंणाऽवजत. [६ पाप्ञ वष्ट [णए्ठृरुहत्‌ गाल इ ग 7ा8हल्-कलभााः. पभा 
116 2591774० ग 15 17128६70, 16 फलत एप 8 8150 पप 112५6 एट्ला 
2591112९ र € 19782६९ ग 1116 &वा15. 11 [वाला 7165 107 गाई 010 एषा १€९०1€ 
गपा अते ५३5 8 7ा0ा€ एटर्शल्या( णा ग प्प 08 21] प1€ ८185565 91 60016 
ता दण्ट 11 एप शठा 0ा 51065 [0266-7 ५25 एप्प 1 गा€ शिधा गा 
1101]71€ा. एग €वा1]1€, € एप 2 गाव श्त्वपा€त 105 एग 17 दण्ट (णुना 
2213. 


0. र. 21181102116813 €] पशप पाट एज्रा) ग 7गा-४९८ ऽ€८1§ 10 50170€ 61911 
77 115 .ऽगा1€ ^9€€§ ग (्ादांला( [7त730 (८पाप्ा€'. 77 पऽ एला]५ ॥€ ताटण्ड पणा 
21018९01081681 1€§€वातौ 25 एल] 25 [लाथ भग ]5 111९८ ४८६३5, एात्राा21125, ऽपरा 25, 
ए {21685 ओत ‰हका125. गााह€ा€ 16 5105 पाल गहा ण ऽवांशं ६0 [€ 7" प)€ प्ना-४९५१८ 
८1213 ला. आक्र श्ल्८्गताह 0 वा वगा) 31 एप्ततंओः 1149८ कला हा) 1 
2 ८{६218 ॥10€. 7115 ध€ 12 165 छशा वकृलातवला दंणो7ढवप्जा) वात्‌ 5117800ा111$ 16515160 


1. भनौाला0-790 110 € 1तपऽ जवालः लंसोऽखत्तमा ४ऱ तमो कषगाऽीग्‌ा. व<, कवट्ञ्लाएपना रण 
71216 न0. शा-17. 

2. [7100-8 2710 प्तात1, ए. 64. 

3. 5०1९ ‰5€ ८5 ग ालंला( [वाभा (पाणा€, ए. 40-52. 
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10€ [ाएकाप्तंजा ग हात्र वो८ दपाताः€ [फ़ 116 ९25. ¶15 ध्19€ तपरा 165814९4 10 016 
ऽ0पा1-6€851 [वा 9 प्ल (्छ्प्राप्रङ् णोत 15 ० तात्मा 25 शिताः 270 पणता 15 प 
पिपा -18९€ ग वृभप्ांश। 2 ए प्रततं. [व्ल 16 1148 व)9]9 त156058€व (€ टाश्तनार्ज 
€ 70ा-४८वा८ दपा्ता-€§ एणा पठा ग ४६त€ 0165 211 1125 5110प्णा [0 50ा1€ ग प€ 
प्रगा-द्वौ८ लप्र 1116€ ४०६2 871 छताऽ टा€ 25111816 आ पत€ ४८वा€ (पा. 


1€ 1714185 9 7. ए. छा1दातेवा]रवाः ऽ्दााहुतीाला प1€ गता 1/01€815 ण 
पशा7लाा12 [दाशं771ह 0 € 17तदृलावलाौ गहा ° ४1€ का) 5९8. एभाालाीट 
1185 015655९ € [ष्णा 17 507€ 06101] 1 115 [द्लप्ा€ऽ ना 4566116 [कदत 1 
+लंदा1॥ [7त191.' प्ट 11285 {21 धएपा€ऽ ० ध्ी€ ऽदौागशऽ 11६८ पऽ 0 वू, ६. [दाग 
8110 प्रलाप @वा१€ पण लगा३॥९त्‌ € गावल णंटप् ग एवां गहा ग पट आ वाा3ाा 
5९८६8. परऽ नारा हा0पा१ऽ 876 116 ल०ाऽ{वाो६ 0द्लाला८६§ ग धीो€ (ला 51वा11118- 
11718118 171 एप्तत्‌ा115६ एां(९८25 वा1त 50185 17561०15, 85 ४९]] 25 17 [€६८ात5, 
70611९21 1703715 810 8121165 ण्त्‌ 771 प्€ 10211201318६8 25 ४४९]] 25 11 एप्रा्ा125. 
प्र ८105] लड क्ा71€5 (16 7(1-7८८व 587४8, ¶प]2411212-42]41) 587) ४०2, 
(वका 77ता1 8172916 अत्‌ 0तोाला ऽप्रलौ 5 वी ४85 271 (०7 ता€5 पला पणप्रा पालो 
017 दा ९510715 10प्)त 771 18178 &&वा185 811त एत]1115॥ -7{8185. गऽ विलि 
€्वा11711118 प्0ाठप्शह्ौ1$ प1€ ताहि 8558865 दलिता (0 ऽतटं) 2700 510४118 
लौः (गा्-05॥ पणा (108 वटि 10 पपत), 1€ (गाद]प्रत€ऽ : € छह ग ऽपी 
25८6८ 06ा$ णप्ात्‌ 771 प्र€ 14व]0क#1 दा वव 871 ॥1€ एपावरा185 7118 11५८ एला लाला 
ए0त7115६ 0 13178 छा 111€ [वावा] {2558865 118४ 211 &० ११८1९ ६० पी6€ ऽवाा€ ऽ0पाष्ट जा 
2171 25८7८ [ल दापा-€ प्रीवा [0फव]ङ$ 21086 1 लगापाट्लाना) एणी ८०६३ वातं ऽवा 
16€8८1117252."' (€ 5 व्रती 810 ४०६३ 56110015, 25 ४९ 118५८ ऽद्टा1 ३00५८, गौ 19५८ 
दला) 1071-४€01८ व 0ाहा11. (भदा ऽ0ा1€ 9 {1€ ४९६1८ हातरीा81185 (एला € (0४1८९ ण 
{1716€ पपाणएवा-ठ एवा 0 85त्ल€ालंा वात्‌ [दीः प्नं, प€ 356100]5 भाती) १८८८६64 
{€ वप्ाजगा71€5 ° ४८025 वा1त 2150 € ऽप्फलागतक ग हात17041125 0 1 दना ऽप 
38711816 77 "€ एलवां८ ल्णा. एकवा अागाहडा ता वा)3 5९८15 1116 5 वौ त1‰8 ५५25 
11€ 075६ (0 8 <लः € वपल ज € ४९285 वत ॥1€ ऽपएएलागात् त ए7वा191)25 0 
17111 2110 ए€ा1295 ध्115 7118४ [€ 1116€ 1€850ा1 पगौ ५८ 070 5 क्ती १ 1€2८101025 111९164 
7 €त]$ ए0गा115005 


¶119टण्टा 12 € € ८2562, प्र715 [र्ट प्रा ५९४ 0175 10 0ा1€ 88 भात्‌ पावा 15 
पाता # प्र पाट ग धिभूकला३ अत 50112, € वावा 25 फटा 8 ए0ण्लाःपिा [्ीप्ल)८९ 
व्ल € अप्त] अते €त1८ 16685 ग ध1€ ए€०1€. ए प1€ ०८९55 0 25० 


1. 50ा11€ 70 हाऽ गाता [लदा शपा€, 0. 21. 
2. 1914., 7. 40. । 
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ग ववण प्त ष्टवा€ 8 (गा ०ा) 1064] 0 शाला प1€ पौ्राल्लाऽ ग € दवद 
एवा75205 28 ८] 25 तानाह ॥1€ आ वा272 पाातलऽ. पत्तठणटर्ल, 0६ 57812118 
प्ापाप्लाऽ--चगा25 अत एवपतत्‌7085 1€}€€त पल वपाागकु ग ४९685 गात्‌ प€ ऽपान 
9 हाव्रा7121125 $ [11111. 41 पौल (लुपदा 1८९ 10 दा771121-58ल10€€ 25 8 70 ज 
५075711 17806 पाला 50८] व]]४ 0ा5ऽप्राल 871 एष्व्‌ शा वा11वहजा11506 0८८ पगा) प्णोलीा 
{1€ एतणल पि 97त फला-€512011511€व ४६4८ 8९८४5 124 0 (टात्‌. 


्रलया€ 1 गाठ € 70लत्‌ प्रर वटि दहाल€§ 7 त्€ लढा एप्तताा§॥ ए1181८25 271 
21718 ‰ह्शा)25 25 ५५९]] 25 771 4६01८85 175ला7्ा7ला5 10 7 का13112-ए1-व}17712118 00 1101 
171व1(ग€ वार लात एः [ङ पाक 0 976 (€ 21060 25 1€80€64701€. 1 15 जगा] 11 
?2141012115 2401108105}/व णल्‌) 15 [अला धात्रा 4०1९8 {7181 ९४८ 74 11€ लछा०पा)त 
ऽवा का)2- एतशो 51885118 शा. (115 778 € प्€ लऽ ° 2 (071६5 जा 
ललापा९ऽ एलाफट्ला 57वा7181125 वात्‌ एि1तरा1181135. 


(भाला ४८ वदद पोऽ काल वाा-प्ोद्०ा रग 1€ गहा 21 115€ ° 11९ 
ऽ्वााथ25 07 प€ पाट्ना ग फला 17त€लातला ‰"€-४९८त16 गहा, गा€ 771 15 दट्न् 
¶ वा ला ५25 2 हाट हिता ग आञआवा2 ठप आ ० वपां पीट ल्०त्‌ ग धट 
€वा1€ऽ1 का115805 8ा1त्‌ &वा1‡ 81८85, 1. €. व0पा 800 8. €. 45 ५६ 1189८ 521 १४०५८ ¶1€ - 
115६० वशा18 दवापालौ 2150 4065 70 ऽवा एणं चवा मा-2 पा 17 ९०९ऽ 25 शि {€< 25. | 
216५2, 1. €. 800 ए. ८. - 


€ तभव &हशा125 एशौालौ काट प€ लव्ााटऽ( ऽ0पा८८ 0 "€ 112 वात (दवला1085 
2 }(2}0 णा एनपा 10 07€ व्ल रला दाल्वा अत्‌ पीत 15 पठा ध 7227114 
४८वाताातााता18 [12 {0 71216€ 1115 ४५8४ पराठा 2 ल०फतर्णा 57-वा123112 2110 ४९01९ 411171\/व5 
07 (¶17107व5'. &^710तीटाः एनत लौ ४८८०1८६5 वाद्वा गिज 6211185 15 (127 
४ दाता1व्रा81125 1716710 ५४३5 10 [व्ाा101112€ वत 35711126 25 गालु) ग कलिला 
(नाप्दारता7् 56८5 85 ४५३5 (6055 प्णध् [15 पाका 10६8 त 14०1९52. ग715 एद्लपाश 
प्र 211 ग [विवौदेणं०'§ 7161110 $दला§ 10 € 1€80ा151901€ 0 हा णह 1115 5८11001 ॥1€ श1€ 
वात्‌ दाशाद 9 (ाट(द्वा1६9 ५६08 870 5४३४६०2. 7111€ €55€110€ 2 116€5€ 2025 1165 17 
वाालााटा108 पा€ वालिया ५25 ग प्राछप््ठौ ए 7९६ ववाह पीला 85 50 1181४ तदि 
00075 ग णटप्णााष्ट बटगा त वात ह738718 प€ पप्पी. गऽ दौवा ज वधोाांडा1 €धु01215 
पणा1$ पछपष्ौानां 1४5 लक 1 185 वणवेऽ 516 <गटप्पि]$ ध1€ वलाश 0-ए111105ग71८9 
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प10प्रही जा दाङ दगालाएगश1€०प्ऽ 36८51. ¶ह्ा€ € प्रत्‌ ता ४21६518 जट 85 


1. ४10€, काव 2 1€5दवली1 एषा) ग धट ०1९४८ 110108४, प. 3, 7. 110 811 गावा त5. 
(8. प्र. ., ४अाता851). 
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70208111185 27 \⁄8156€511<85. 1 ८०1§€ ४2156 51185 120 ३९८८९१९५ 4610४व 885 ता 
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ए1862518080440185४8 ° ?1852512}08438. 51201194 15 7101 1विदाप८ब] पणी) 1113 
कजा) ४३5, १९८ प५€ 51४20112 [पलाप्त€5 53वक्वाातरा14 वआ (पात्रा पौ11€ 
७०1851४8 1€60ह7115€5 1 35 87 व[ातदृलातला( एाव7218 20 दा पा1€72॥८5 (111९९ 
एि.वा18125. प्€ हांर्टऽ 1115 छशा वाहुप्ााला{§ 21) प्1€5 0 एर पारा ४5९51145 2130 
३6८€॥€त्‌ ॥111€€ शाात्ता185 पणत) 15 व्वाऽ{ (€ ४215€51]रव प्तवता0्०ा. 5८02 1016 
2150 {16 [.2165 श) वाव] पणता) ५25 व001€व अव वटणितलवं 0४ 6९९5 (1150-1200 4. 
70.). आग्ठतात315 2150 4८०९ कष ऽता1व758 17 115 वाका ववा1411141104106कु/4 971 6478९88 
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21298118 25 11 15 दणंवलाह प्णिा ©0रौपा3हएी 25 270125986 9 016 [वाला प्ट ५४25 
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. एण 4६1०1] @व., 7. 117 27 गवा. 

„ ए 06181] णंत€, ऽवएए्वएववदाा, [7ध्ठतलना), . ‰ ग €. 3. 5., एप 7ा5]1€त 1 1634. 

. 1014., 70. ॐ 214 शा. 

„ ४. 5. @&714६€ 71 1115 17॥्0तप्लान ४० ऽवफवकवदा-धप 010 पनाह 1.21 14. 4. सााती1रटण्दत05202 
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0) 1406 ^. 2. ० 1419 ^. 7. 85 1त168६९व एलदछण. 
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3. ¶चा-व5व7&710 ©. 0. 3. 116. 

4. 20. ५६५87182, एव्वठा-वावल्वावा-९. 2. 97. ८. 5.5. भा. 

5. ग वावर्त श्ा$2, 14,/2)/0707-1८2)/व ०. ?. 21. 


14 


71€ €तात्ठा 5. विवादात्‌व्टवाताव 212113८179४8 एणा11€5 (16 ल्लाापाला्ठाररजा 
वापाव$्वाव113118 1125 €< ग ल्ट] 16] ८० € णा) पणौदी) आपगा स व८ा5 113४८ 
0€€ा॥ ०८८8510171311४ 4००६1.” धशा 1€11201€ 2455 ° {€ एववा वावा 216 2130 
व४211801€ एप ऽप्ा7हशा४ पा] ठप 1८ 15 710 दता16€व छ 19016. ¶15 11570176 110€ 10 
€ता7† प्15 श्प 01 (छापा वा. 


-711ववावावाावऽ्णा : 


नाव्या कावा वऽप्ा, परा वप्रफ्रीठा जा च्ावण्वावावाा 0 5वएएवफएववदाा ५५२5 € 
816८6550 जा का70ा त] 25 प्रा ज तिदा2181283८6ा18 81 ह€ा18171€त्‌ ॥1€ 112} ए1€9॥ ज 1116 
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1. \1त९, हवै. 5कए(कएववदा- €. 9. 5. ए71€8९6, ए. 1. 
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(गद्ला० पि0. 1488. ०1105 28. {1765 17 0 €व्लु1 50€ ग 16 0110. ६३८] [11116 ८गा191715 
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0 विणा प्€ 1104€ 9 ला 1 15 (जावा वातण्ला$ 0तद्ा धावा प1€ जाला. 
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|| सर्वज्ञाय नमः ।। 
।। श्रीजयप्रभसूरिगुरुभ्यो नमः ।। 


िवादित्याचार्यसत्रिता 


सपषछ्पदा र्थी 


जिनवर्धनसूरिकृ तव्याख्यया सहिता । 


श्रीवर्धमानजिनपोऽस्तु स विध्नहन्ता 
सिंहः स्वतः प्रबलवीर्ययुताय यस्मै । 
दत्वा निजासनमसौ कुरुतेऽदिघ्रसेवां 
सिहासनोपरि यतो मगवान्‌ रराज ।|१।। 
प्रभावविभवावासं प्रतिमादानदक्षिणम्‌! । 
` स्मृडामि रिरसा सौधंर गुरुपादरजःकणम्‌ ।।२।। 
ूर्वशाखानुसारेणः बालानां मन्दमेधसाम्‌ । 
दोमूषीसिद्धये* रम्या जिनवरद्धनसूरिणा ।।३।। 
अज्ञानतिमिरध्वससप्तसतिप्रमानिभा । 
किचित्‌ सप्तपदार्थीया व्याख्या प्रस्तूयते मया ।। युगम्‌ ।।४।। 
अतिगहनगम्भीरकणादसूत्र-“प्रकास्तकरमभाष्यादिमहाठासेभ्यो ऽल्पमेधसां शिष्याणां पदार्थ- 
वोधाऽसम्भवात्‌ श्रीशिवादित्याचार्यः तत्प्रतिबोधायाऽल्पतरं सुबोधं सप्तपदार्थीप्रकरणं चिकीर्षुरादौ 
सर्वविध्नोपरशान्तये दिष्टाचारप्रतिपालनाय चेष्टदेवतानमस्कारमाह- 
हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे । 
प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः ।।१।। 
नमः मक्तिभरनिर्भृतो मनोवाक्कायैः प्रह्ीभवामि । नम" इत्युक्ते कस्मै नम इत्याकाङ्गा । 


तन्निरासार्थं “ङम्मव' इति । शं सुखं भवत्यस्मादिति शम्भुः-इतिकृत्वा स्रकुचन्दनवनितादेरपि नमस्या 
स्यात्‌ । तन्निरासार्थं गुरव" इति । ननु गुणाति वदति तत्त्वमिति गुरुः-इतीदवरे गुरुत्वं न सम्भवति, 


१. दक्षणम्‌ अ. २ । २. सौव अ. १।३. उलोकोऽयं अ. २२ प्रतौ नास्ति । 9. दोमूषी = वृद्धिः । ५. प्रशस्तपदभा° 
अ--{ | 


२ सप्तपदार्थी 


तस्याारीरत्वेन वक्तृत्वायोगाद्‌ इति चेत्‌; न, शब्दा हि यथाप्रस्तावं प्रवृत्तिमनुवर्तन्ते न पुनर्व्यु्पत्तिात्रम्‌ । 
व्युत्पत्तिमात्रानुगमनाद्गीकारे गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्या तिष्ठन्‌ गौर्न स्यात्‌ । ततोऽत्र प्रस्तावाद्‌ गुरवे 
पूज्याय, तथा च न कोऽपि दोषः । 


दाम्भवे गुर नमः-इत्युक्ते मातुपित्रादिषु व्यभिचारः स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं प्रमवे" । तथोक्ते 
दोभननृपादावतिव्यापिः स्यात्‌ । तन्निरासार्थं विद्यानाम्‌" इति । तथोक्ते गुरुभ्यो नमस्या स्यात्‌ । 
तन्निरासार्थं “सर्वविद्यानाम्‌ इति । विद्याः शास्राणि सम्यग्ज्ञानं वा, सर्वाश्च ता. विद्याश्च सर्वविद्याः, 
तासां श्रमवे' नायकाय । आदिकर्तृत्वेन नमस्कारादिषु ठास्रादावधिष्टायित्वेन वा शासखरपरि- 
समापतेस्तत्प्रसादाविनाभावाद्वा स्वामिने । अथवा प्रभवे उत्पत्तिस्थानाय वेदादिरास्राणामीश्वरेत्पा्- 
त्वात्‌ । अथवा सर्वविदा सम्यन््ञानं येषां ते सर्वविच्यायोगिनस्तेषां प्रभवे नायकाय, योगिभिस्तस्य 
ध्यायमानत्वात्‌ । तथोक्ते ईश्वरसत््वे प्रमाणं नास्तीति नमस्या निराश्रया स्याद्‌ इत्याशङ्कय 
प्रमाणगर्भितविशोषणमुपन्यस्यति हेतवे जगतामेव" इति । जगन्ति गच्छन्ति अनित्याः पदार्था 
इत्यर्थः । तेषां हेतवे निमित्तकारणाय । एवकारोऽवश्धारणार्थस्ततो जगतामनित्यानामेव न नित्यानां 
हेतुरिति । 


अथवा ब्रह्मवादिवनोपादानकारणायः किन्तु जगतां हेतवे एव निमित्तकारणायैवर । प्रमाणं 
चादः-भूमूधरादिकं बुद्धिमत्करतुपूर्वकम्‌, कार्यत्वाद्‌, घटवदिति । तत्र बुद्धिमान्‌ यः कर्ता स ईङ्वर 
इति पारिदोष्यानुमानेन* तत्प्रतीतिः । न च कार्यत्वं भूमूधरादीनामसिद्ध॑म्‌ सावयवत्वेन तत्सिद्धेः । न 
चास्य" विबरदङकरादिपु कार्येषु अनैकान्तिकत्व॑माकाङ्कनीयम्‌; एतेषामप्यादिदाब्देन पक्षे एव प्रतिपादितत्वात्‌ 
नन्वेवं सम्प्रति उत्पचमानानां तेषां वुद्धिमत्कर्तुनवलोकनात्‌ पक्षेकदेो प्रत्यक्षवाघ इति चेत्‌; तदसत्‌, 
टृङ्यमानोत्पत्तिकार्याणां कारणविलोकनाविनाभावाभावात्‌, अदृष्टव्यन्तरादिजन्यमानकार्यस्य प्रत्यक्षेणापि 
दृङ्यमानत्वाद्‌ । अतिशयेन तदपि दृयते इति चेत्‌; तदत्रापि समानम्‌ । न च~मूर्तत्येनास्मदादि- 
ग्रहणयोग्यात्‌ तस्माद्‌" उत्प्मानस्य कार्यस्य दृदयत्वमुपपद्यतेः, न पुनः सर्वथा प्रहणायोग्यादिति- 
वाच्यम्‌, सर्वथाऽस्मदादिभिद्ष्ुमयोग्यस्यापि धर्माधर्म्मलक्षणाद्षटस्येष्टसंयोगानिष्टवियोग-रोगादिकार्यस्य 
टृङ्यमानत्वादिति । 


"जगद्‌ ईदवरजन्यं न॒ भवति, प्रमेयत्वाद्‌, गगनवत्‌" इति सत्प्रतिपक्षत्वमिति चेत्‌; न, 
नित्यत्वोपाधिना तस्य प्रतिपक्षस्य बाधितत्वात्‌ । न चात्रः शङ्ितत्यमाङ्गाडनीयम्‌; साधनाव्यापकत्वे 
सति साध्यसमव्यापक उपाधिरिति निश्चितोपाधिलक्षणस्यात्रः°> विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि यत्र यत्र प्रमेयत्वं 
तत्र तत्र नित्यत्वमिति व्या्िर्नास्ति,. पक्षे व्यभिचारात्‌; यचेदवरजन्यं न भवति तन्नित्यं 


१. नियमार्थः ४ अ. पा. टि. । २. समवायिकारणाय अ. १ पा. टि. । ३. एव-कारस्य भिलक्रमत्वात्‌ अ. १ पा. टि. । 
9 . प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राऽप्रयङ्गात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्ययः परिदोषः, तस्य भावः पारिरोष्यं, तस्यानुमानेन अ. १ पा. 
टि. । 4. कार्यत्वस्य हेतः अ. १ पा. टि. । &. साध्यात्यन्ताभाववति हेतोर्गामित्वमनेकान्तिकत्वम्‌ अ. ६ पा. 
टि. । ७. व्यन्तरादेः कारणात्‌ अ. १ पा. टि, । ८. उत्पद्यते अ. १ । ९. नित्यत्वोपाधो अ. १ पा. टि. । 


सप्तपदार्थी । ३ 


भवत्येवेति न व्यभिचारः । नन्वत्र केवलान्वयत्वेन साध्योपाधेः कुतस्चिद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तेर<भावतः 
उच्यमानोपाधेः पक्षेतरत्वदोषस्यावश्यंभाव इति चेत्‌; न, अरण्याह्कुरादिषु व्यतिरेकसिद्धे। "अ्भुरादिकं 
सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ घटवद्‌' इत्यनेन तत्र कर्ताऽवश्यंभावी, स च न नागरादिः, तस्य तत्राप्रवृत्तत्वात्‌ । 
अतो यः कोऽपि अतीन्द्रियः कर्ता स ईश्वर, इतीश्वरजन्येष्वद्कुरादिषु नित्यत्वोपाधिव्यावृत्तः सिद्धत्वात्‌ । 
अड्करादीनामतीन्दरियः कोऽपि कर्ता वर्तते परं नस ईश्वर इत्यपि सन्जञामात्रे विवादान किचित्‌ । 
किशचाद्करादिष्यनैकान्तिकत्वं, तत्रापि प्रमेयत्वस्य वर्तमानत्वादिति । 


हेतवे जगतामेव इत्युक्ते द्रव्ये व्यभिचारः । द्रव्यमपि भावरूपाणां सर्वेषां कार्याणां 
समवायिकारणत्वेन हेतुर्भवति । तन्निवृत्यर्थं संसारार्णवसेतवे' इति । अथवा नमस्करणीयसत्त्वे प्रमाणं 
संसूच्य तन्नमस्करणेऽनुत्तरफलं सूचयति । संसारो भवः, स एव महार्णवः महासमृद्रः। यत उक्तम्‌- 


“भीष्मो मूरिदारीरमत्स्यमकौैरन्योऽन्यमाहारिमिः 

सम्पूर्णः कतिलोत्थदुःखसतितैः सुक्षारताधारिमिः । 
रेषोचद्रडवानलप्रविलसज्ज्वालावलिव्याकुलः ` 

कस्य स्यान्न भिये महाभयकरः संसारनीराकरः ।|१।।'' 


तत्र सेतुरिव सेतुबन्धसद्ास्तस्मै । असारदुःखमाण्डागारसंसारपारावारप्रापणं फलमिति श्लोकार्थः । 


ननु नमस्कारः सप्रयोजनो निष्प्रयोजनो वा शाखरादावुपन्यस्तः ? न तावदन्त्यः, 'प्रयोजनमनुदिर्य 
न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति न्यायात्‌ प्रक्षावत्ताहानिप्रसद्गः । आद्चेत्‌-तत्प्रयोजनं पुण्यफलमात्र, विघ्नोप- 
रान्तिर्वा ? आच इति चेत्‌ तर्हिं असाक्षात्प्रयोजनस्य तस्य करणमभिधेयादिप्रकादानप्रस्तावे 
शास्रादावप्रस्तुतं स्यात्‌ । अथ द्वितीयश्चेत्‌-- सा सर्वकालं, गाखरपरिसमाप्तिं यावद्‌ वा ? नायः 
सनमस्कारशाखकर्तुरप्यनिधनत्वायोगात्‌९ । शासखरपरिसमाप्तिं यावदित्यपि वक्तुं न युक्त, नमस्कारे सत्यपि 
चम्पूकथादौ शास्रे परिसमापेरदर्शनात्‌ । न च तमन्तरेण राखे परिसमापिरवश््यं न भवतीति वाच्यम्‌, 
मीमां साभाष्यादौ नमस्कारमन्तरेणापि, तस्या दर्दनाद्‌ इति चेत्‌ । 


अत्रोच्यते-- नमस्कारो हि त्रिविधो मानसिको वाचिकः कायिकश्च । तत्र मानसिकः शाक्तपरि- 
समाप्त्यादिना भावी । चम्पूकथादिषु च वाचिके नमस्कारे सत्यपि मानसिको नास्तीति प्रमीयते । 
तथाहि--' चम्पूकथादि मानसिकनमस्कारपूर्वं न भवति, अपरिसमाप्तदाखरत्वाद्‌, न यदेवं न तदेवं यथा 
रत्नाकरावतारिकादि ।' मीमां सामाष्यादि मानसिकनमस्कारपूर्वक, परिसमाप्तशाखत्वात्‌ तद्वदेवेति । 
तत्र वाचिकाभावेऽपि सोऽनुमीयते । दोषं तु विकल्पजालमनङ्गीकारपरिहारपराहतम्‌ । 


१. ¬> <एतचिहान्तर्गतः पाठः अ. २. पुस्तके भ्रष्टः । २. निकरे अ. १ । ३. न्यमोहोर्ममिमिः अ. १ । ४. सक्षारता 
अ. २ । ५. नमस्कारः अ. २ । ६. °रपि निधनत्वायोगात्‌ अ. २ । 


. सप्तपदार्थीं 


ययेवं तर्हिं मानसिक एव नमस्कारः क्रियतां, किमस्य वाचिकस्यात्र करणेनेति चेत्‌; सत्यम्‌, 
तथापि मानसिकस्य करणे "वाचिकः श्रोतारं शाखादौ प्रेरयति । तदर्थमस्योपन्यासः । किञ्च, 
दिष्टाचारोऽयं यद्रिरोषकार्यादाविष्टदेवतां नमस्कृत्यैव प्रवर्तन्त इति तदाचारपालनाय चायमिति ।।६।। 


शाच्रादावभिधेयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणङ्चेति चत्वारः प्रतिपादनीया भवन्ति । अतोऽत्र-- 
अमिरेयाः पदार्था । कर्तुरानन्तर्येण प्रयोजनं वैशोषिकशाज्ञानमिज्ञविनेयावयोधः, श्रोतुङ्च पदार्थ- 
तच्चज्ञानम्‌; एतच्च स्वयमभ्यूह्यम्‌; पारम्पर्येण तु द्रयोरपि निश्रेयसावाप्निः, तचाग्रे "एतेषां तत्चज्ञानं 
्रेयसदेतुः' इत्यनेन प्रतिपादयिष्यति ।' सम्बन्धो वाच्यवाचकलक्षणः । वाच्यं पदार्थः, वाचकं 
शाखम्‌ । अधिकारिणो वैेषिकशाब्ञाप्रवीणाः प्राथमकल्पिका इति । तत्र पूर्वममिधेयं वाच्यं तत 
पदार्था इत्यभिधेयममिदधानः पदार्थानां वक्षणमाह- 


प्रमितिविषयाः पदार्थाः ।।१।। 


अत्र "पदार्था" इति लक्षयनिर्देदाः । 'प्रमितिविषया' इति लक्षणनिर्देदाः । प्रमितिः प्रमा, तस्या 
विषया ग्राह्या ग्रहणयोग्या ये ते पदार्था इति । विषयाः पदार्था इत्युक्ते विपर्ययादिविषयेषु शुक्तिशकले 
कलधोतादारोपितेषु व्यमिचारः। तन्निवृत्यर्थं प्रमितिग्रहणम्‌ । प्रमितिः पदार्था इत्युक्ते प्रमितिव्यतिरिकतषु 
पदार्थष्वव्याप्निः, तन्निवृत्यर्थं विषया इति। 


ननु प्रमितिः प्रमितिविषया भवति न वा ? न चेत्‌; तक्रऽव्याप्िः, लक्षयैकदेरो. लक्षणा- 
गमनमव्यापिरिति तक्षणम्‌ । ततश्च पदार्थरूपायामपि तस्यां प्रमितिविषयत्वावर्तनात्‌ । भवतीति 
चेत्‌; तर््यागमविरोधः स्वप्रकाडायाः प्रमितेरीभ्वरातिरिक्तायाः काणादैरनङ्गीकारादिति चेत्‌ । 


अत्रोच्यते--प्रमितेरेकत्वेन प्रमित्यन्तरस्याः प्रमितर्विषयत्वं न विरुध्यते । तथाहि प्रत्यक्ष- 
प्रमाणमनुमानस्य विषयः; यथा प्रत्यक्षप्रतीतिः करणसाध्या, क्रियात्वात्‌, छििक्रियावद्‌ इत्यनेन यत्‌ 
तत्र करणमनुमीयते तत्‌ प्रतयक्षप्रमाणम्‌ । अनुमानं च प्रत्यक्षस्य विषयं (यः) यथा धूमानुमाने धूमज्ञानं 
मानसप्रत्यक्षम्‌ । क्रचिदनुमानस्यानुमानं विषयौ भवतीति । ईभ्वप्रत्यक्षाः पदार्था इत्यपि 
लक्षणान्तरम्‌ ।।१।। 

अथवा शालेषु चतुर्धा प्रवत्तिः--उदेशो १, लक्षणम्‌ २, परीक्षा ३, विभागश्चेति ¢ । तत्र 
पदार्था इत्युदेशाः, संज्ञामात्रेण पदार्थप्रविपादनमुदेरा इति तद्लक्षणात्‌ । प्रमितिविषया इति लक्षणम्‌, 
"असाधारणधर्मो लक्षणम्‌" इति तत्स्वरूपात्‌ । पदव्यवच्छेदः परीक्षा । सा च पूरवोक्तप्रकारेण करणीया । 
उदिष्टवस्तुनो भेदकथनं विभागोऽतः क्रमप्रा्तमदेदालक्षणमभिधाय परीक्षां च संसूच्य विभागमाह- 


ते च द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विोष-समवाया-ऽमावाख्याः सपतैव ।।२।। 
ततस्ते पदाथाः "सत्तैव", नष्टौ, न षडिति । द्रव्याणि च गुणाश्च कर्म्माणि च सामान्यानि 


१. कणादः अ. २ । 


सप्पदार्थी - ५, 


च विदोषाश्च समवायश्चामावाश्च ्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाऽमावाः' एता आख्या येषां 
ते तथा। "आख्या" शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 


नन्वभावस्तुच्छत्वान्न पदार्थ इति चेत्‌; तदसत्‌ । किमिदं तुच्छत्वं नाम ? किं प्रमाणा- 
विषयत्वम्‌, अनुपयोगित्वम्‌, असमवेतत्वम्‌, अनाधारत्वं वा, अभोगकारणत्वं वा नियतमन्यज्ञाना- 
धीनज्ञानत्वं वा ? नाद्यः पक्षः, इह भूतते घटाभाव इत्यादिप्रकररिेण तस्य प्रत्यक्षेणैव प्रमीयमानत्वात्‌ । 
न द्वितीयः, अनुपयोगित्वमकिशित्करत्वं, तच्च कायकिर्तृकत्वं, तस्यात्रावर्तमानत्वात्‌, चक्षुरादि- 
काचकामलादिदोषाभावादीनां यथार्थप्रतीत्यादिकारयेषु कारणमात्रत्वदर्दनात्‌ । असाधारणकारणत्वं न 
भवतीति चेत्‌ 2 न, स्वविषयिण्याः प्रतीतेरसाधारणत्वेनोत्पादकत्वात्‌ । नापि ततीयः, समवाये 
नित्यद्रव्येषु च व्यभिचारात्‌ । नापि तुर्यः, स्वलक्षणस्य धारकत्वात्‌ । न पदार्थान्तरस्येति चेत्‌; तर्हि 
समवाये व्यभिचारः, तस्यापि स्वलक्षणादतिरिक्तस्यानाधारत्वात्‌ । नापि पञ्चमः; अनिष्टाभावादीनां 
सुखादिसाधनत्वात्‌ । षष्ठोऽपि दुष्टः, सर्वथाऽनुमेयवस्तुषु नियतं हेतुज्ञानाधीनज्ञानत्वेन व्यभिचारात्‌ । 
अथ भावस्वरूपरहितत्वमिति चेत्‌; तद्भावस्वरूपं पदार्थो वा न! वा ? न वेति वक्तु न युक्तं 
प्रतीतिविषयाभावप्रसङ्गात्‌ । पदार्थश्चेत्‌; तर्हिं भावस्वरूपं भावस्वरूपे वर्तते न वेति ? न चेत्‌; तत्र 
व्यभिचारः, पदार्थत्वेऽपि भावस्वरूपरहितत्वात्‌। वर्तते इति चेदात्माश्रयः। अन्यवर्तने वा तत्रापि 
परवोक्तविकल्पनाऽनिवृत्तेरनवस्थावलेरुलांसः स्यात्‌ । भावलक्षणरहितत्वेऽप्येवमेव वाच्यम्‌ । विधिमुखेन 
प्रतीयमानत्वं तुच्छत्वमिति चेद्र; तन्न, विधिः स्वरूपसत्त्वं सत्ता वा ? आश्वेनाभावस्य तुच्छत्वम्‌; 
इह भूतले घटाभावो ऽस्तीत्यस्तिप्रतीतिविषयत्वेन स्वरूपसक्वाधिकरणत्वात्‌ | द्वितीयपक्षे तु 
सामान्यादिषु व्यभिचारः । निषेधरूपेण प्रतीतत्वमित्यपि न किञ्चित्‌ । किं निषेधः प्रतियोगिनो 
वाडभावस्य वा ? न तावदभावस्य, तस्य प्रतिषेधे भावोपलम्भप्रसङ्गात्‌ । प्रतियोगिनश्चेत्‌, अभावे 
किमागतम्‌ 7 ततोऽन्यत्वात्‌ । 


अथाभावः पदार्थो भवति परं न पदार्थान्तरमिति चेत्‌; न कस्मिर्चिदन्तभविाभावात्‌ । तथाहि 
अभावो द्रव्ये नान्तर्भवति, निर्गुणत्वात्‌ । नापि गुणे, द्रव्यमात्रवृत्तिनियमात्‌ । नापि कर्म्मणि 
अचलनात्मकत्वात्‌ । नापि सामान्ये, सामान्येऽपि वर्तमानत्वात्‌ । नापि विरोषेषु, कार्येष्वपि वर्तमान- 
त्वात्‌ । नाऽपि समवायेऽनेकत्वात्‌ । प्रमाणं च--'अभावः पदार्थान्तरं भवितुमर्हति, पदार्थत्वे सति 
अन्यस्मिननन्तरभूतत्वाद्‌ गणादिवद्‌. इति प्रमाणेन तत्सिद्धिरिति । 


ननु मूतशाखे षट्पदार्थप्रतिपादनाद्‌ विरोध इति चेत्‌; न, काणादैः सप्तत्वनिषेधाऽकरणात्‌, 
भाष्यकारादीनां त्वस्माभिराप्तत्वेनाद्गीकारात्‌, प्रकरणस्य चैवंविधलक्षणस्य प्रतिपादनात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- 


१. न वा' इति अ. २. प्रतौ नास्ति. २. “अन्य' इति अ. २. प्रतौ नास्ति । 


६ सप्तपदार्थीं 


““डासैकंदेशसम्बद्धं शासरकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम शाखमेद विपश्चितः ।।२।।'' 


प्रकरणं शासैकदेदां प्रतिपादयति, छासरानुक्तं युक्तियुक्तं कमपि विदोषं च वक्ति । अत इदं 
प्रकरणमभावं सप्तमं पदार्थं प्रतिपादयन्न विरुध्यते इति । 


| तत्र सर्वेषामाधारत्वेनोपजीव्यत्वात्‌ पूर्वं द्रव्योपन्यासः । तदनन्तरं मूर्ताूरतद्रव्यवृत्तित्वाद्‌ 

गुणस्य । ततश्च मूर्तद्रव्यमात्रवत्तित्वात्‌ कर्मणः । त्रयाधेयत्वात्तदनु सामान्यस्य । समवायवतां सर्वेषा 
सङ्कलनार्थं विदोषाणाम्‌ । तदनन्तरं पूवक्तेषु पञ्चसु समवायो वर्तत इति सूचनाय समवायस्य । तथा 
चोक्तम्‌--""अवयवावयविनोर्गुणगुणिनोः क्रियातद्रतोर्जातिव्यक्त्योर्विदोषविरोषिणोः समवायः सम्बन्धः'' 
इति। तदनु अविष्टस्यामावस्येति ।।२।। | 


अथ मूलमेदानां प्रभेदानां च सर्वेषां लक्षणानि सद्कलितान्यवबरिभणिषुः समस्तौस्तानमिदधानः 
पूर्वमूपन्यस्तं द्रव्यपदार्थं भिनत्ति-- 


तत्र द्रव्याणि पृथिव्यतेजो -वाय्वा-ऽऽकाडकाल-दिगात्म-मनांसि नवैव ।।३।। 


तत्र' तेषु सप्तसु पदार्थेषु अग्रे प्रतिपा्लक्षणानि 'नवैव' नवसदङ्ख्याकानि भवन्ति । एवकार 
पूर्ववत्‌ । नाधिकानि न न्यूनानीत्यर्थ ४ 


तत्र सर्वप्रमाणज्येषठप्रत्यक्षग्रहणयोग्यानां पूर्वं पृथिव्यतेजसामुपन्यासः । तत्राप्येकाददागुणा- 
तेजसः, चतुर्दङागुणानां पथिव्यपाम्‌ । तत्रापि सर्वाधारभूतत्वात्‌ पृथिव्याः । तदनु बा्यद्दरियग्राह्य- 
गुणाधारत्वात्‌ पृथिव्यप्तेजोऽभितुल्यत्वख्यापनार्थं वायोः । तदनु पश्चानामपि महाभूतानां सङ्कलनार्थमा- 
काडास्य । ततश्च मूर्तमात्रवत््योः परत्वापरत्वयोरुत्पादकत्वात्‌ कालदिडोः । अथवा, शीतातपमेघवृष्टि- 
वनस्पतियुष्पफलादीनां नानाविधमूर्तवस्तूनां कारणत्वात्‌ कालदिङोः । विभूनां सर्वेषामेकत्र- 
करणार्थमात्मनः । तदन्ववरिष्टस्य मनस इति ।।३।। 


यथोदेकस्तथानिर्देदा इति न्यायात्‌ पूर्वोपन्यस्तमेदानमिधाय सम्प्रति द्वितीयं गणपदार्थ 
मिनत्ति-- 

गुणास्तु रूप-रस-गन्ध-स्पर्ञ-सङ्ख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा- 
ऽपरत्व -बृद्धि -सुख -दुःखे -च्छा -द्वेष -प्रयत्न - गुरुत्व -द्रवत्व -स्ने ह - धर्मा - ऽधर्मं - शब्दा - 
शवतुर्विं्ञतिरेव | ।४।। 

'गुणा' वक्ष्यमाणलक्षणाः । तुाब्दो द्रव्यपदार्थद्विरोषख्यापनार्थः । रूपं च रसश्चेति दवन 
कार्यः । एवकारः पूर्ववत्‌ । तत्र पूर्वं रूपस्य तदनु रसस्य ततश्च गन्धरस्येत्यादिक्रिमेण य उपन्यासः 
तत्कारणानि गुणमेदानां रूपरसादीनां प्रभेदावसरे वक्ष्यामः । 


सप्रपदार्थी ७ 


अत्राह माहृभद्रारकः--ननु शब्दस्य गणत्वमनुपपन्नं, यतः- "शब्दौ द्रव्यं भवितुमर्हति, 
साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वात्‌ घटवत्‌" इति प्रमाणविरोधात्‌ । न च--“अत्र साक्षादिन्द्रिय- 
सम्बन्धः संयोगः समवायो वा ? समवायश्चेत्‌; तर्हि प्रतिज्ञाहेतवोर्विरोधः, शब्दप्रत्यायकमिन्दियं श्रोत्र 
तच्चाकाङारूपं, तस्मिन्‌ शब्दद्रव्यं समवेतमिति न सम्भवति, अमूरतद्रवये द्रव्यान्तरसमवायासम्भवात्‌ । 
संयोगश्चेत्‌ तर्हिं संयोगसिद्धौ द्रव्यत्वसिद्धि, तत्सिद्धौ संयोगसिद्धिरिति परस्पराश्रयः स्यात्‌"इति 
. वाच्यम्‌; साधनसामान्यस्यैव साध्यगमकत्वात्‌ । विरोषाद्ीकारे तु धूमानुमानेऽपि "धूमः पर्वतनिष्ठो 
अन्यो वा ? आचश्चेत्‌; साधनविकलो दृष्टान्तः । अन्यश्वेदसिद्धो देतुः' इतिप्रकरिः सर्वानुमानमङ्गप्रसङ्ग 
इति । तस्मात्‌ साक्षादिन्द्रियसम्बन्धश्चोभयवादिसिद्धः सन्‌ सामान्याकरेणैव गृह्यत इति चेत्‌ । 

अत्र पुच्छामः-शन्दोमूर्त द्रव्यममूर्त वा ? आदश्चेत्‌; स्परशन्यः स्पर्शावद्‌ वा † नान्त्यः, शब्दः 
स्प्दशन्यः, प्रत्यक्षत्वे सति स्पर्शानाऽग्राह्त्वात्‌ इति प्रमाणविरोधात्‌ । नाप्य, प्रत्यक्षस्पर्शडान्य- 
स्यामूर्तत्वाविनाभावात्‌ । अथाऽमूर्तश्चेत्‌; न, शब्दोऽमूर्त द्रव्यं न भवति बाह्यन्दरियेण प्रतीयमानत्वात्‌ 
पटवत्‌" इति प्रमाणवाधितत्वात्‌ । अतः-- शब्दो द्रव्यं न भवति, मूर्तमूर्तदरव्ययोरनन्तर्भूतत्वाद्‌ 
गुणादिवत्‌' इति । तस्माच्छब्दो गण एव । तत्रानुमितिर्यथा राब्दो गुणो भवितुमर्हति, कर्मान्यत्वे 
सति जातिमात्राश्रयत्वात्‌" रूपवत्‌ । द्रव्यसाधकं साधनमपि संयोगित्वोपाधिना . बाधितत्वेनागृहीत- 
व्यातिकत्वान किञ्चिदिति ।।४।। 


अथ क्रमप्रास्तानि कर्माणि भिनत्ति 


कर्मण्युत्क्षेपणा-ऽपक्षेपणा-ऽऽकुश्चन-प्रसारण-गमनानि पञ्चैव ।।५।। 


निगद॑सिद्धमिदं सर्वम्‌ । सर्वस्यौर््वकर्मर्णः स्वर्गादिगमनस्याभीषटत्वादादावुत्क्षेपणस्यापक्षेपः । 
तदनु तद्िरद्धत्वादपक्षेषणस्य । प्रसारणस्याकुशनपूर्वकत्वात्‌ पूर्वमाकुञ्चनस्य । ततश्च तद्विपरीतत्वात्‌ 
प्रसारणस्य । तदनु अवशिष्टस्य गमनस्य । प्रमण-रेचन-स्पन्दनादीनां गमनान्तर्गतत्वेन नाधि- 
कत्वम्‌ ।।५।| 


अथ सामान्यभेदानिरूपयति-- 


सामान्यं परमपरं परापरं चेतिः ।|६।। 


परस्परं विभक्तेषु पदार्थेषु योऽनुवृत्तिप्रत्ययो जायते तत्र सामान्यं कारणम्‌ । तत्त्रिविधं 
भवति-केवलानुवृत्तिहेतुमूतं परम्‌ । परापेक्षया अत्यल्पवृक्यपरम्‌ । तदुभयस्वभावं परापरम्‌ । 


अत्यधिकत्वात्पूर्वं परस्य, परापरस्वरूपज्ञानस्य परापरयोज्ञानपूर्वकत्वात्परापरसामान्यात्‌ 
ूर्वमपरस्य, तदनु अवशिष्टस्य परापरस्योपन्यासः । 


१. प्रकटमित्यर्थः अ. पा. टि. | २. चेति त्रिविधम्‌ क. नि. 


८ सप्रपदार्थीं 


ननु परं सामान्यं सत्ता, अपरं द्रव्यत्वादि तदपेक्षया पृथिवीत्वादि तदपेक्षया घटत्वादि; ततः 
सामान्यदैविध्येनैव कार्यसिद्धौ किमनेनाकाण्डकूष्माण्डपातकल्पेन [परापरेण] कल्पितेन इति चेत्‌ ? 
तदयुक्तम्‌, घटलत्वसामान्यपक्षया किं पृथिवीत्वं परमपरं वा ? न तावदपरं ततोऽधिकवृत्तित्वात्‌ 
सत्तावत्‌ । नापि परं स्वाश्रयादितरेभ्यो जलादिभ्यो व्यावर्तकत्वात्‌ । यच्च परं तन्न स्वाश्रय 
व्यावर्तकम्‌ । यदपि सत्ता सामान्यादिभ्यः स्वयं व्यावृत्ता तथाऽपि न स्वाश्रयमितरेभ्यो व्यावर्तयति, 
तेषामपि सद्नुद्धिवेयत्वात्‌ । तर्हि तेष्वपि सत्तापत्तिरिति चेत्‌; तदास्तां नाम उपचारात्‌ । कथं तर्हि 
सर्वत्रप्युपचारादेव न कल्पेत इति चेत्‌ ? न, क्चित्ताल्विकाभावे उपचारासम्भवात्‌! । उपचारश्च 
तात्विकासम्भव एव भवति । सत्ता हि सामान्यादिष्वसम्भाविनी । तथाहि सत्तायां सत्ताङ्गीकरि 
आत्माश्रयः । सामान्यान्तराङ़ीकारे च तत्रापि सामान्यान्तरं तत्रापि तथैवेत्यनवस्थादौस्थ्यं स्यात्‌ । 
विशेषेषु सामान्याङ्गीकारे स्वरूपहानिप्रसद्गः । यश्च विदोषेषु अयं विदोषः", "अयं विशेषः 
इत्याकारोऽनुगमोऽस्ति स विहोषग्राहकव्यावृत्तिप्रत्ययगतसामान्यकृत एव । समवाये च सम्बद्ध 
मसम्बद्धं वा वर्तते ? न तावदसम्बद्धं सामान्यस्यासम्बद्धस्य क्रचिद्र्तनाऽसम्भवात्‌ । नापि 
सम्बद्भम्‌--सम्बन्धो दि संयोगः समवायो वा ? न तावदाद्यः, द्रयोदरव्ययोरेव संयोगसम्भवात्‌ । नापि 
समवायः सम्बन्धस्य नियमेनोभयनिष्टत्येन समवायेऽपि वृत्ित्वापत््या अड आत्माश्रयप्रसङ्गात्‌ । 
नाप्यभावे पूर्वोक्तसम्बन्धासम्भवात्‌ । अतः सामान्यादिषु तालिकसत्ताद्गीकारे बाधासम्भवात्‌ तेषामपि 
सद्नद्धिवेदयत्वाच्नोपचारादस्तीति सा? कल्प्यत इति । पृथिवीत्वं व्यावर्तकं सामान्यं च भवति, 
अनुवृततिव्यावप्तिप्रत्ययदेतुत्वात्‌ । परापरमेदयोश्च नान्तर्भूतं, तस्मात्‌ पृथिवीत्वादि परापरं सामान्यान्तरं 
कल्प्यत इति । 


अथ मतं यत्‌ स्वाश्रयव्यावर्तकं तदपरम्‌, न पुनरल्पवृत्तीति । न, विदोषेष्वन्त्येषु 
व्यमिचारात्‌ । सामान्यमिति विदोषणाङ्गीकार द्रव्यत्वादिषु व्यभिचारः । ननु* तदपरमेवेति चेत्‌; न, 
प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि--द्रव्यत्वादिसामान्यमपरं न भवति, स्वतोऽस्पवृत्तिजात्यन्तरवदाश्रितत्वात्‌ 
सत्तावत्‌ । यदपरं तत्तथा न भवति यथा घटत्वम्‌ । नापि परम्‌ स्वाश्रयव्यावर्तकत्वात्‌ धटत्व- 
घटत्वत्‌ । अतः पारिदोष्यात्‌ परापरं सामान्यान्तरमकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


अथाहरेके पदार्थानां स्वरूपमेव सत्त्वं न पुनः पदार्थान्तरं शक्तिवद्‌ इति; तदपि न शोभनम्‌ । 
स्वरूपं पदार्थेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा ? आवे कल्पे एकमेव तत्‌+, प्रतिपदार्थ भिन्नं वा ? एकमेवेति चेत्‌, 
तर्हिं सज्ज्ान्तस्मात्रेः विवादः । द्वितीयपक्षे तु नानुवृत्तप्रत्ययहेतु, प्रतिपदार्थं मिनत्वाद्‌ विषवत्‌ । 
अभेदपक्षाङ्गीकारे परस्परविलक्षणपदार्थेषु तदव्यतिरिक्तं स्वरूपं कथमनुवृत्िप्रत्ययं कुर्यात्‌ ? 
परस्परव्यावृतत्वेन केवलव्यावृक्िप्रत्ययहेतुत्वासम्भवाद्‌* विदोषवदिति ।।£ || 


विोषभेदानाह-- 


१. उपचारसंभवः अ. १ । २. यस्य - अ. १ । ३. ओपचारिकी सत्ता अ. पा. टि. । 9. इति आक्षेप अ. १ पा. 
टि. । ५. स्वरूपम्‌ अ. १ पा. टि. । &. नामान्तरं अ. २ । ७. देत्वसम्भवात्‌ अ. १ । 


सप्तपदा्थीं । ९ 
विहोषास्तु यावचनित्यद्रव्यवृत्तित्वादनन्ता एव ।।७।। 


"तु' ब्दः पुनरर्थः । विदोषयन्ति स्वाश्रयमिति विषाः । तेऽनन्ता--न विद्यतेऽन्तः 
पर्यवसानं गणनया! येषां ते तथा । आनन्त्ये हेतुमाह--यावन्ति यावतूसङ्कयाकानि नित्यद्रव्याणि तेषु 
समवायलक्षणा वत्तिर्येषां ते तथा । तेषु तत्त्वं नाम धर्मः । तस्मात्प्रतिनित्यद्रव्यमेकैको विषो वर्तते । 
नित्यद्रव्याणां परमाणूनां गगन-काल दिगा-ऽऽत्म-मनसां च सर्वेषां मीलने आनन्त्यात्‌ तद्वतानां 
विोषाणां प्रत्येकं भिन्नानामानन्त्यम्‌ । ते तु योगिनामेव विषयाः । प्रयोजनं चैषां व्यावृत्तिप्रत्ययः । 
यथा अनित्यद्रव्येषु विलक्षणाकारप्गुणक्रियादिभिः "अयमस्मादन्यः' इति व्यावृत्तिरनुमभूयते, तथा 
परमाण्वादिष्वाकारादीनां तुल्यत्वान्न तत्कृतः परस्परं मेदावगमः। तेन यैस्तदव्यतिरिकतैः प्रतिद्रव्यं 
व्यावृत्तिप्रत्ययो जन्यते ते विषाः । 


ननु विकोषेषु विकोषा वर्तन्ते, वा न ? वर्तन्ते इति चेत्‌; ते एव विङोषान्तराणि वा ? आदे 
आत्माश्रयः । द्वितीयकल्पे तु स्पषटैवाऽनवस्था । न चेत्‌; तर्हिं यथा तेषु विरोषेषु कल्पनां विनापि 
व्यावृत्तिप्रत्ययस्तथा नित्यद्रन्यष्वेवं सम्भविष्यतीति किं तत्कष्पितेन -? इति चेत्‌; न, तद्‌ 
भस्मप्रतेपप्रायम्‌, द्रव्याणामेतत्स्वरूपत्वात्‌। यथाहि, अप्रकाशात्मा घटादिः प्रफादोन प्रदीपादिना 
प्रकाङ्यते, न पुनः प्रकाङास्वभावरूपः प्रदीपः प्रदीपान्तरेण, तथा अविदोषस्वमावेषु द्रव्येषु विदोषकृतौ 
व्यावृत्तप्रत्ययः, विदोषात्मसुर विदीषेषु च स्वत एव, न पुनस्तद्रतैविदोषान्तरकृत इति ।।७।। 


समवायं निरूपयति- 
समवायस्त्वेक एव ।।८।। 


अयुतसिद्धानामाधारधेयभूतनाम्‌* 'इह' प्रत्ययहेतुर्यः : सम्बन्धः स समवायः । अस्य सत्त्वे च 
प्रमाणम्‌ "इह तन्तुषु पटः' "इह पटे रूपम्‌ इत्यादिर्य "इह" प्रत्ययः स ॒सम्बन्धनिमित्तको 
निर्वधिहेतिप्रत्ययत्वात्‌, "इह पात्रे धृतम्‌" इतिप्रत्ययवत्‌ । न चायं संयोगः, तस्य परस्परपरिहारेण 
पुथगवस्थातुं योग्येष्वेव सम्भवात्‌ । अतो योऽयं सम्बन्धः [स] समवायः । स चैक एव । अत्र 
प्रमाणम्‌-समवायः एक एव, भावत्वे सति द्रव्यगुणादिसाधारणधर्मत्वात्‌, सत्तासामान्यवत्‌ । 


ननु समवाय एको धर्मरूपः प्रतिपदार्थं सामस्त्येन, एकदेदोन वा वर्तते ? एकदेदोन चेत्‌; 
सांडातापत्तिः। सामस्त्येन चेत्‌; तर्हिं सामस्त्येनैव एकस्मिन्‌ वर्तनेन परिसमाप्तत्वान्न पुनः पदार्थान्तरे 
वृत्तिर्युक्ता । यथैकस्मिन्‌ कुण्डे सामस्त्येन वर्तमानं बदरं नान्यत्र वर्तते । तस्मादेकः समवायः 
्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषेषु वर्तते इति न सारमिति चेत्‌ । 


१. गुणनया अ. १ पा. टि. । २. भिन्नाकार अ. १ पा. टि. । ३. विरोषस्वरूपेषु अ. १पा. टि. । 9. 
तावेवाऽयुतसिद्धौ द्रौ विज्ञातव्यौ ययोर्रयोरिकमपराध्रितमेवाऽबतिष्ठते अ. ६ पा. टि. । 


१० । सप्तपदार्थी 


तत्‌ प्रलापमात्रम्‌; संयोगविभागद्वित्रिपुथक्त्वादिषु? धर्मेष्वनेकनिष्टषु पूर्ोक्तविकल्पदूषणानिवृत्तेरति- 
प्रसङ्गात्‌" ।।८ || 
अभावमेदानभिदधाति-- 


अमावस्तु प्रागमावि प्रध्वसामावाः-ऽत्यन्ताभावा ऽन्योऽन्याभावलक्षणश्चतुर्विधः 11९ || 


तु' शब्दः पुनरर्थः । चत्वारो विधाः प्रकारा यस्य स तथा । 'लक्षण' ाब्दः स्वरूपार्थः 
प्राक्‌ ' पूर्व प्रतियोगिनोऽमावोऽविद्यमानता प्रागभावः' । यथा तन्तुषु पटस्यानुत्पनस्य । प्रध्वसश्चा- 
सावभावश्च, प्रध्वंस सति वाऽभावः, न तु प्रध्वंसस्याभाव इति समासः । यथा लकुटा्मिधाते* जाते 
घटादिविनादाः । अत्यन्तमनाच्रनन्तत्वेनाऽभावः "अत्यन्ताभावः । यथा आत्मनि रूपस्य, घटादिषु 
ज्ञानस्याभावः । अन्योऽन्यं परस्परमभावः "अन्योऽन्याभावः' । यथा घटः पटो न भवति, पटो घटो 
न भवति । 

ननु पृथक्त्वेनैवास्य प्रत्ययस्य सिद्धत्वात्‌ किमन्योऽन्याभावकल्पनेनेति चेत्‌; न, गुणगुणिनोः 
"गुणो गुणी न भवति' "गुणी गणो न भवति इति स्वरूपमेदेनैव परस्परं भेदे अन्योऽन्याभावस्य 
सम्भवात्‌ । पृथक्त्वं तु पृथगाश्रयाश्रितयोः "अयमस्मात्‌ पृथग्‌" इति पृथग्व्यवहारे सत्येव भवति 
नाऽन्यथा, अतोऽस्य कल्पना ।।९।। . 

एवं सप्तानामपि पदार्थानां मूतभेदानमिधाय तद्गतान्‌ पुनर्विदोषानभिदधाति । तत्र पूर्वोदिष्ट- 
्रव्यपदार्थप्रथममेदस्य पृथिवीलक्षणस्य विदोषानाचष्ट- 


पुथिवी नित्याऽनित्या च ॥१०॥ 
"नित्या अविनादिनी, "अनित्या" प्रध्वंसयोम्या ।।१०।| 
सा का नित्या किं लक्षणा चाऽनित्येत्याह-- 


परमाणुलक्षणा नित्याः, कार्यलक्षणास्त्वनित्याः ।।११।। 


परममण्वणुपरिमाणं यत्र स "परमाणुः । ननु परममिति विदोषणम्‌ । विरोषणं च व्यवच्छेदकं 
भवति; तर्हिं किमिदं विरिनष्टि-विदोषणं करोति इति ? तदुच्यते -द्रयणुकेऽप्यणुपरिमाणं वर्तते । 
तन्निवृत्यर्थं परमेति। द्रयणुकेऽणुपरिमाणं न सम्भवतीति चेत्‌; न क्रयणुकपरिमाणमणुरूपं भवति, 
द्रव्यारम्भकद्रव्यनिष्ठत्वे सति अनारम्भकपरिमाणत्वात्‌, परमाणुपरिमाणवत्‌ । ननु परमाणुपरिमाण- 
स्यानारम्भकत्वे क्रयणुके कुतः परिमाणारम्भ इति चेत्‌ ? एकत्वसद्ख्यात इति वदामः । ननु यथा 
कपालादिपरिमाणं घटादिपरिमाणस्यारम्भकम्‌, तथा परमाणुपरिमाणमेव परिमाणस्यारम्भकं कुतो नोच्यते 


१. द्वि अ. २ । २. रितिप्रसङ्गात्‌ अ. १ । ३. भावान्योन्यामावात्यन्ताभाव° क. । 9. लुकु*-अ. १ । 


सप्रपदार्थीं र ११ 


इति चेत्‌ ? प्रमाणविरोधात्‌; प्रमाणं चादः--परमाणुपरिमाणमनारम्भकं नित्यद्रव्यपरिमाणत्वादा- 
दाकाडपरिमाणवत्‌ । तथा चोक्तं भाष्यकारेण ““आरम्भकत्वं! चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः [भा० 
२९] । परिमाण्डल्यं च परमाणुपरिमाणमुच्यते ।'' क्रयणुकपरिमाणस्याप्यनारम्भकत्वं तर्यणुकपरिमाणस्य 
मध्यमस्य विजातीयत्वेनाकारणत्वात्‌ । 


ननु क्रयणुकपरिमाणात्परमाणुपरिमाणस्य कुतः परमत्वम्‌, अणुत्वाविरोषाद्‌ इति चेत्‌, उच्यते- 
क्रयणुकं समवायिकारणादधिकपरिमाणं कार्यत्वात्‌, तन्तूत्पन्नपटवत्‌ । क्रयणुकस्य समवायिकारणं च 
परमाणुः । ततः किञ्चिदधिकपरिमाणादतिदरायादणुत्वेन परमाणुपरिमाणस्य परमत्वमिति । 


परमाणवः स्वरूपं लक्षणं यस्याः सा "परमाणुलक्षणा' परमाणुस्वभावेति यावत्‌ । तत्प्रतीतौ 
प्रमाणमदः- 'ूर्तमादिकार्य कुतद्िचित्समवायिकारणादुत्पन्नं भावकार्यत्वात्‌, घटवत्‌ । यद्‌ आदिकार्य 
तन्न कार्यान्तिरात्‌ समवायिकारणादुत्पद्चते तस्य कार्यरूपात्‌ कारणादवक्यं प्रश्वाद्वावित्वेन 
आदिकार्यत्वभङ््‌-प्रसङ्गात्‌, अतो यन्नित्यं तत्तस्य समवायिकारणम्‌, ते परमाणव इति सा नित्या । ` 


अत्राहुरेके -पुथिवीपरमाणवोऽनित्याः, पाकजरूपाधिकरणत्वात्‌ घटवत्‌ । तन्न किचित्‌, 
परमाणूनां ग्राहकेण प्रमाणेन नित्यत्वेनैव ग्रहणात्‌ कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ । तथादि-पुथिवीत्वं 
नित्यसमवेतम्‌, घटपटजातित्यात्‌, सत्तावत्‌ । अस्यायमवयवार्थ--नित्ये समवायलक्षणा वृत्तिर्यस्य 
तन्नित्यसमवेतम्‌ । घटश्च पटश्च घटपटौ, तयोः साधारणा जातिः ! तत्र ततत्वं नाम धर्म--स्वरूपम्‌, 
न पुनर्जातिः, जातौ जात्यन्तरासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ घटपटयोः साधारणा जातिः पुथिवीत्वं द्रव्यत्वं सत्ता 
वा स्यात्‌ । घटत्वं तु घटमात्रनिषठत्वात्‌ घटपटयोः साधारणं न भवति । पटत्वमपि पटमात्रनिषठत्वात्‌ 
तथा । न च धटपटमात्रनिष्ठं घटपटत्वं नाम अवान्तरजातिमेदोऽस्ति । द्रव्यत्वसत्वे तु नित्येष्वा- 
काडादिषु समवेते सिद्धे । न च पृथिवीत्वमप्याकाशादिषु समवेतमिति सम्भवति । ततः काचित्‌ 
पृथिवी नित्याङ्गीकार्या । सा च न कार्यलक्षणा भवेत्‌ कार्यत्वनित्यत्वविरोधात्‌ । अतः परमाणुलक्षणा 
पृथिवी नित्येत्यनिच्छताप्यङ्गीकार्या । 'कार्यलक्षणा' कारणाधीनोत्पत्तिमती प्रध्वंसयोग्या । (तु, 
पुनरर्थः ।।११।। 


आद्यभेदविरोषाणामानन्त्याद्रक्तुमराक्यत्वाद्‌ द्वितीयभेदस्य प्रभेदानमिदधाति- 


साः दारीरिन्द्रियविषयरूपा || १२।। 


'सा' कार्यलक्षणा पृथिवी 'दारीररूपा', “इन्द्रियरूपा', "विषयरूपा'; रूपाब्दस्य सर्वत्रामि- 
सम्बन्धात्‌ त्रिप्रकारा भवति ।।१२।। 


तत्र प्रथमं प्रकारं प्रकाङयति- 


१. करिणत्वं कं कि । २. साऽपि क. नि. । 


१२ सप्तपदाथीं 


कारीरमस्मदादीनां प्रत्यक्षसिद्धम्‌ ।।१३।। 
दारी" भोगायतनम्‌ "अस्मदादीनाम्‌", वयमादौ येषां तेऽस्मदादयो देवर्षिमानुषपिपीलिका- 
सर्प्प्रभृतयः प्राणिनस्तेषाम्‌ । अत्र यत्‌ स्वस्यादित्वं तद्‌ त्र्‌, वकतुरत्यन्तं सुप्रतीत्वात्‌, न तु स्वस्य 
पूज्यत्वख्यापनार्थम्‌ । तत्प्रतयक्षेण चक्षुषा स्परनिन वा सिद्धं प्रतीतं 'प्रत्यक्षसिद्धम्‌' । 
ननु देवर्षधमुखाणां दारीराणामप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षसिद्धमित्यसम्बद्धमिति चेत्‌ । न, अमिप्राया- 
परिज्ञानात्‌ । प्रत्यक्षसिद्धमित्यनेन यथा आपप्यादिदारीरमप्रत्यक्षमेव, न तथा पार्थिवमित्याचष्ट । 
ननु तैजसङरीरमपि सूर्यमण्डलादिप्रतयक्षेण लक्ष्यते इति चेत्‌; न, तस्य तैजसविषयान्त- 
गणनात्‌ । डरीरं पुनस्तदन्तर्गतमन्यदेवाम्युपगम्यते । 
अस्मदादीनां शरीरं पार्थिवम्‌, भौमाभ्रीन्धनत्वात्‌, काष्ठवत्‌ । न च ध्रृतादिषु व्यभिचार, 
तेषामपि गन्धवत््वेन पार्थिवत्वसिद्धेः । 
यत्फैश्चिदतततवजञैः 'रारीरमेवात्मा' इत्युक्तम्‌, तदस्मदादीनां रारीरमिति व्यधिकरणोपदेदोन्‌' 
निराकृतम्‌ । तर्मादस्थिरे शरीरे न विद्रद्धिः ममता कार्या । यत ऊक्तम्‌- 
““प्रचण्डपवनोद्धूतघनाधनविनश्वरम्‌ । 
दारीरमात्मनो भिन्नं ममता तत्र वर्जयेत्‌ ।।'' ।।१३। 


द्वितीयभेदमाख्याति- 


इन्द्रियं गन्धव्यन्जकम्‌ ।।१४।। 

गन्धस्य प्राणस्य गुणस्य व्यञ्जकं प्रकटीकारकारणं यदिन्द्रियं तत्पार्थिवम्‌ । तत्प्रतीतौ 
प्रमाणमिदम्‌ गन्धक्ञानं कुतश्चिदसाधारणकारणादुत्पन, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌ । न चात्र नक्त्रा्यधिष्ठानं 
तत्कारणम्‌, उपहतेन्द्रियस्यापि तदर्शनात्‌ । कारणं च अन्वयव्यतिरेकाभ्यामवधृतसामर्ध्यमेव तावत्‌ । 
न च मनः करणम्‌, तस्य रूपादिप्रतीतावपि साधारणत्वात्‌ । ततो यदिन्द्रियं तत्करणं तत्‌ पार्थिवम्‌ । 
तत्रानुमितिर्यथा-विमतो* गन्धो गन्धवदमिव्यन्जकाभिव्यक्तो गन्धत्वात्‌, घ्रतामिव्यक्तकुद्‌कुमगन्धवत्‌; 
इति गन्धवत्वसिद्धौ प्राणेन्द्रियं पार्थिवं, गन्धत्यात्‌, पुष्पवत्‌ । 

ननु इद्दरियाणामभौतिकत्वा(त्‌) पीर्थिवत्वं ्राणेन्रियस्य भस्मोपरिप्रेपप्रायमिति चेत्‌; न, 
ब्रहयन्दरियाणि प्राप्यकारीणि, व्यवहिताऽप्रकादाकत्वात्‌ प्रदीपवदिति । तत्सिद्धरिति ।।१४।। 


तुतीयं भेद प्राह- 


१. देव ऋषि अ. २. । २. पुथग्विभक्तिकरणेन. अ. १ पा. टि. । ३. गन्धज्ञान अ. { पा. टि. १७. । 9. 
विवादोपपन्नः आधुनिको वा. अ. १ पा. टि. । 


` सक्षपदार्थी १३ 


विषयो घटादिः ।।१५।। 


शरीरन्दरियाभ्यां व्यतिरिक्तं जीवस्य भोगनिमित्तं बस्तु स "विषयः' । स क इत्याह "घटादिः' । 
घटः पुथुनुध्नोदराकारः कुम्मापरपर्यायो लोके व्यवह्ियमाणः पदार्थः । आदि" इाब्दाद्‌ वनस्पति- 
पाषाणकाष्टमृत्तिकादीनां परिग्रहः ।।१५।। 


प्रथमद्रव्यं पृथिवीलक्षणं प्रमि द्वितीयमाह । आप्रो मिनत्ति- 


आपोऽपि! परमाणुलक्षणाः कार्यलक्षणाइ्च ।।१६।। 


'आपः' पानीयवाचकं बहुवचनान्तं सखीलिङ्गमेव । जलस्य नामेतद्र्तते । अपि" शब्दः पूर्वस्याः 
पृथिव्या मदैः सह समानताख्यापनार्थः । तथा च न केवलं पृथिव्येव परमाणुलक्षणेत्यादिमेदभिनरा, 
किन्त्वाऽऽपोऽपि तथेत्यर्थः । 1१६ ।। 


किं स्वरूपास्ताः परमाणुलक्षणाः किंस्वभावाश्च कार्यलक्षणा इत्यारशड्क्याह-- 
परमाणुलक्षणा नित्याः कार्यलक्षणास्त्वनित्याः ।।१७।। 
व्याख्या पूर्ववत्‌ || ‰,५।। ` 
तः अपि शरीरेन्द्रियविषयरूपाः ।।१८।। 


परमाणुलक्षणानामपां विदोषाणामानन्त्येन वक्तुमराक्यत्वात्‌ प्रभेदानां चावर्तमानत्वात्‌ प्रथमभेद- 
मवगणय्यर द्वितीयमेदं भिनत्ति । रूपङाब्दस्य सर्वत्रापि सम्बन्धः पूर्ववत्‌ । ता अपि कार्यलक्षणा 
आपोऽपि शरीररूपा इत्यादित्रिप्रकारा भवन्ति ।।१८।। 


तदाप्य शरीरं क्रास्तीत्याह- 
रारीरं वरुणलोके ।।१९।। 


नन्वपां सर्वथा द्रवरूपत्वेन तदारब्धं इाीरं नोपभोगादिसमर्थ स्यात्‌, जलबुदनुदवद्‌ इति चेत्‌; 
न, तत्र" पार्थिवावयवानामुपषटम्भक्त्वात्‌ पार्थिवावयवसंयोगेन प्रतिबद्ध द्रवत्वे आप्यावयवारब्धमपि शरीर 
विरिष्टमोगसमर्थं भवतीति ।।१९।। 


द्वितीयमेदमाप्यमिन्द्रियमाह- 


१. आपोऽपि द्विविधाः नित्याङ्च क. । आपो नित्या अनित्याङ्च नि, । २. नित्यजललक्षणम्‌; अ. १ पा.टि. । 
३. तेनार्धं तदा...अ. १ पा. टि. । ४. जलोत्पन्शरीरे. अ. १ पा. टि. । 


१४ सप्तपदार्थी 


इन्द्रियं रसव्यञ्जकम्‌ ।।२०।। 


आप्यम्‌ "इन्द्रियम्‌ 'रसस्य' त्सनेन्द्ियग्राह्यस्य गुणस्य “व्यज्जकम्‌' प्रतीतिकरणम्‌, अर्थात्‌ 
त्सनेन्द्रियम्‌। तस्याऽऽप्यत्वे प्रमाणमिदम्‌-रसनेन्द्रियमाप्यम्‌, भौतिकत्ये सति पुथिवीपावक- 
पवनाकाानन्तर्गतत्वात्‌ समुद्रादिवत्‌ । न चाऽत्र विद्ोषणाऽसिद्धिः, बाह्यन्द्रियत्वेन तत्सिद्धेः 
समर्थितपूर्वत्वात्‌ । विरोष्यसिद्धिः पुनरेवम्‌-रसनेन्द्ियं पृथिव्यादिचतुष्टयान्तर्गतं न भवति, इद्रियत्वे 
सति रूपगन्धस्परहिब्दाव्यव्जनकत्वात्‌; यन्नैवं न तदेवं । यथा प्राणादि इति ।।२०।। 


विषयस्वरूपं निरूपयति- 


विषयः समुद्रादिः ।।२१।। 


दारीरन्द्रियाभ्यां व्यतिरिक्तं भोक्तरमोगनिमित्तं यत्‌ शीतस्य वस्तु स "विषयः" । स क इत्याह 
"समृद्रादिः'। समुद्रः प्रतीत एव । "आदिशब्दात्‌ सरित्‌-सरोवर-कूपादिपानीयानि क्र्यणुकादि- 
क्रमेणारन्धानि गृह्यन्ते । न तु विषयङब्देनाऽत्र पूर्वतरौत्तसत्रापि प्रतीतिगोचरत्वं* ग्राह्यम, तस्यः 
कार्यव्यतिरिक्तेषु परमाणुष्वपि सम्भवात्‌; इह तु कार्यलक्षणानामेवापां भेदानां प्रस्तुतत्वादिति ।।२१।। 

तृतीयद्रव्यभेदान्‌ व्यनक्ति- 

तेजोऽपि नित्यमनित्यं च ।।२२।। 
+च' ठाब्दोऽनुगमार्थः ।।२२।। 
किं नाम नित्यं किशानित्यमित्याह- 
परमाणुरूपं; नित्यं कार्यरूपमनित्यम्‌* ।।२३।। 

“ल्प' शब्दः स्वभावार्थः । शेषं कृतव्याख्यानम्‌ ।।२३।। 
द्वितीयप्रकारं भिनत्ति 


तदपि इरीरेन्दरियविषयरूपम्‌ ।।२५।। 
'तदपि' कार्यरूपं त्रिप्रकारम्‌ ।।२४।। 
तत्राद्यं इारीरं क्रास्तीत्याह- 


१. रसव्यल्जकं रसनम्‌ क । २. रसनेन्द्रियं पृथिव्यादिचतुषटयान्तर्गतं न भवति इति न । एतावता पृथिव्यादि -चतुष्टयान्तर्गतं 
भवति, रसनेन्दियस्य इन्द्रियत्वे सति रूपगन्धस्पदरिब्दाव्यज्जकत्वं, न कूपगन्धस्प्दिब्दन्यन्जकं भवतीत्यर्थः, 
यथा प्राणादि अ. १. पा. टि. । ३. सरित्समृद्रादिः क. नि. । 9 ज्ञानविषयत्वं ज्ञानविषयङब्देन न ज्ञेयम्‌ अ. १ पा. 
टि. । ५. विषयस्य अ. १ पा. टि. । &. परमाणुलक्षणं. क. नि. । ७. कार्यलक्षणम्‌ क. नि. । 


सषएपदार्थीं १५ 


डारीरमादित्यलोके ।।२५।। 


ननु तस्य शरीरस्य तैजसत्वेन दहनात्मकत्वापत््या नोपमोगादिसामर्थ्यं स्याद, अङ्गारादिवद्‌ 
इति चेत्‌, न, पार्थिवावयवानां तदुपष्टम्भकानामङ्गीकारात्‌ ।।२५।। 


दवितीयप्रकारं प्रकादायति-- 
इन्द्रियं रूपव्यञ्जकम्‌ ।।२६।। 


^रूपस्य' शूुक्लपीतनीलादिभेदमिनस्य “व्यज्जकम्‌' प्रकाशकं यद्‌ इन्द्रियम्‌" अर्थाचचक्षु- 
स्तैजसम्‌ । तत्र प्रमाणम्‌--चक्षुस्तौजसम्‌, रूपादिषु मध्ये रूषमात्रप्रकाराकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । न च 
तेजसां दहनात्मकत्वात्‌ चक्षुः स्वाश्रयं दद्यात्‌ नापि प्राप्यकारित्वेन, यत्र प्रकाशकत्वेन प्राप्न 
तत्काष्रादिवस्तुं प्रज्वालयेत्‌, प्राणिनामदृष्टवडेन अनुदभूतस्पर्शस्यैवोत्पादात्‌ । यथा प्रदीपालोकः 
प्राणिनामदृ्टवदोन अनुद्भूतस्पर्श एवारभ्यते | ततो न स्वप्रकाशं! दहतीति । 


ननु चक्षुस्तैजसं न भवति, अप्राप्यकारित्वान्मनोवत्‌ । न चात्र हैतोरसिद्धिः; चक्षुरप्राप्यकारि, 
व्यवहितस्यापि प्रकाराकत्वान्मनोवत्‌ । न चाऽत्र व्यवहितस्यापि प्रकादाकत्वं न सिद्धं काचकुंथ 
(कुम्प)क स्फटिकका(दि)म्पलादिव्यवहितस्य निर्मलसलिलादेः पदार्थसार्थस्य प्रकादादर्दानात्‌ । अथ 
चक्षुः प्राप्यकारि, बाहयन्रियत्वानिह्वावत्‌ इति सत्प्रतिपक्षत्वं ब्रूषे । तन्न, किमिदं बा्यद्ियत्वं नाम ? 
बाह्यार्थग्राहकत्वं वा, बाह्यकारणजन्यत्वं वा, बहिर्दश्ावस्थायित्वं वा ? न तावदा्यपक्षप्रक्षेपः, 
सरित्सरोवरप्रवरमन्दरमन्दिरादिग्राहकेन मनसि व्यभिचारात्‌ । तथापि "मनसा मेर . गच्छति' इति 
लोकोक्तिः । नापि द्वितीयः, बाह्यपदस्य व्यवच्छेदाभावेन हेतोव्यर्थविडोषणासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
व्यवच्छे्स्य मनसोऽप्यात्मनो बाह्येन पुद्रलेन जन्यमानत्वात्‌ । नापि तृतीयः, ब्दो विषयः, 
दारीरबहिर्मागो वा । आये विषयाश्रितत्वम्‌, विषयोन्मुखी प्रवृत्तिर्वा ? न तावद्विषयाश्रितत्व, तस्य 
उभयवादिभ्यामनङ्गीकारात्‌ । नापि द्वितीयः, विषयोन्मुख्याः प्रवृत्तेरस्माभिरनङ्गीकारेण हेतोः 
प्रतिवाद्यसिद्धेः । नापि रारीरबहिर्मागः, चक्षुषो रूपप्रतीतेः कारकस्य सर्वधाऽदष्टत्ेन कुत्राप्यस्तीति 
सन्देहात्‌ हेतोः संदि्धव्यमिचारित्वात्‌ । तस्मान्न बाद्येन्दरियत्वं प्राप्यकारित्वं साधयति । यच्च 
प्राप्यकारित्वसाधनाय व्यवहिताप्रकाङाकत्वाद्‌ इत्युक्तं तदसम्बद्धं काचकुम्पकादिव्यवहितस्यापि 
वस्तुनोऽवभासाद्‌ हतोरसिद्धतासम्बन्धवाधितत्वात्‌। यच्चावाचि चक्षुषस्तैजसत्वसाधनम्‌, तदपि 
सबाधनं रूप-चक्षुःसननिकर्षेण रूपादिषु मध्ये रूपमात्रप्रकाङकेन व्यभिचारात्‌ । द्रव्यत्व 
विदोषणाङ्गीकारे तु अञ्जनेऽनैकान्तात्‌ । ततश्चक्षुरतैजसमेव, अभास्वररूपत्वान्मृद्रदिति । 


१. स्वप्रकारार्हम्‌ अ. १ पा. टि. । २. आच्छादितस्यापि अ. १ पा. टि. । ३. रूपरसगन्धस्पर्लरान्देषु अ. 
१या. रि. | 


१६ सप्रपदार्थी 


अत्र॑ प्रतिसमाधिममिदध्महे--मवद्विर्यदुक्तं चक्षुषोऽप्राप्यकारित्वं तन्न, कुड्यादिव्यवहितस्य 
सर्वधा प्रकाडकत्वाभावात्‌ । यत्पुनः स्फटिककाचकरुम्पादिव्यवधानेषुं सत्स्वपि तदन्तर्गतस्यावभासः, 
स किल तत्सयुक्तमास्वरकतिपयतेजोऽवयवसहकृतैर्चक्षुःकिरणैः पार्थिवावयवाप्रतिहतैस्तदन्तःप्राषिरेव 
कृतः, न पुनरप्रापतैः । अतः कथं व्यवहितत्वम्‌ ? अन्यथा सर्वत्रापि कथं न तदवभासः ? 


व्यवधानाव्यवधानयोरविदोषात्‌, योग्यताया नियामिकायाः अवर्तनादिति चेत्‌। न, मलाविले 
काचकुम्पकादौ कथं न तदवभासः ? तत्र योम्यता नास्तीति चेत्‌ । केयं स्वेच्छाचारिता भवताम्‌ ? 
तत्र विद्यमानाऽपि योग्यता मलाविलत्वे कुत्र गतेति ? अथैव ब्रूषे--चक्षुकिरणानामन्तःप्रवेदो काच- 
कुम्पकादौ चछ्िद्रपातप्रसङ्कः, तैङ्च जलनिन्द्रादि निःसरेदिति । तन्न, प्रदीपप्रकारादेरप्यप्राप्यकारित्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि पूर्वं बरहिर्व्तमानस्यान्तप्रवेडो छिद्रपातादिप्रसङ्गस्य तुल्यत्वात्‌ । न चालोक 
सहकारिणं विनैव - तत्प्रत्ययः । न च काचकुम्पकान्तरे प्रकाशान्तरमस्ति । 


नन्वालोकः सहकार्यैव न भवति, योग्यतामात्रापेक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्य इति चेत्‌ । न, महान्ध- 
कारप्रसारोपवरकोदरमन्तरापि कुतो न तदवभासः, एकमालोकमृतेऽपरेषां सर्वेषां प्रत्ययकारणानां यथा- 
वस्थितत्वात्‌ ? तस्माच्चाकचक्यावभासमानतेजोवयवसहकुतेन तदन्तर्गतेनालोकेन पानीयादेः प्रत्ययो 
जन्यते नान्यथेवेति । | 

किञ्च, न सूक्ष्माणां तेजोवयवानां चछिद्रपातित्वं दृष्टम्‌, तपफ्रथसि तेजोवयवानां समागमेपि 
स्थाल्यादौ छिद्रपातामावात्‌ । तस्मान ते तेजोऽवयवा नियमेन प्रविान्तः छिद्रपातका भवन्ति इति 
प्रसङ्गदचङ्ग इति। यत्पुनः बाद्यन््रियत्वं विकल्पितं तत्र भवदुक्तविकल्पातिरिक्तस्यैव मनोव्यति- 
रिकतेन्दरियत्वस्याङ्गीकारः । तथा च न कोऽपि दोषपोषः । यच्चावाचि व्यवहिताप्रकाशकत्ये दूषणं तद्‌ 
अनन्तरोक्तयुक्तिभिः पराभूतम्‌ । यः पुनश्चक्ुषस्तैजसत्वसाधने रूपचक्चुःसन्निकर्षेण सह व्यभिचारो दर्तः 
सोऽपि न सविचारः | प्रकाशकत्वं किल प्रकाङकरणत्वम्‌, तनन सनिकर्षे सम्भवति तथाव्यवहाराऽभावात्‌, 
अवान्तरमेव च जायमानत्वात्‌ । यथा पुरुषः कठोरधरिण वृक्षं क्िनत्ति न तु कुटारवृक्षसनिकर्षणेति 
व्यवहियते, तथा प्रमाता चक्षुरादिना रूपपदार्थं प्रमिणोतीति, न तु चक्षूरूपसन्निकर्षेण । यथा वा विना 
काष्ठादि दह्यते न पुनरवान्तरमेव जायमानया ज्वालया, तथा प्रमातेत्यादि । नाप्यज्जनेऽनैकान्तिकः, तस्य 
चक्ुस्तीक्ष्णतामात्रोपयोगित्वात्‌ । परम्परयाऽपि कारणत्वे प्रकाङाकत्वाङ्गीकारि कारावसम्पुटस्यापि 
तत्प्रसङ्गः । न चैवं व्यवहारोऽस्ति, तस्मान्नाज्जनं प्रकाडो कारणमिति । अत्रानुमितिर्यथारूपचक्षुः- 
सन्निकर्षाल्जने रूपप्रकारो करणं न भवतः, अभास्वरत्वे सति अप्रमाणत्वात्‌ घटादिवत्‌; अतैजसत्याद्रा | 
ूर्वापरहेत्‌+ न, जेनवेरोषिकयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धौ९ । यच्चक्षुषोऽतैजसत्वेऽनुमानं तत्तस्याप्रत्यक्षत्वे 
भास्वरं रूपमभास्वरं वास्तीति सन्देहात्‌ सन्दिग्धव्यभिचारित्वा्न साध्यसाधकम्‌ । एवं युक्तयो वर्तन्ते । 
तच््चं पृनस्तत््वविदो विदन्तीति प्रकृतं प्रस्तूयते ।।२६।। 





१. प्रत्युत्तरं कथयामः अ. १ पा. टि. । २. निश्चायिकायाः अ. १ पा. टि. । २. पुनर्युक्त्यन्तरमाह अ. १ पा. 
टि. । #. प्रकाराक्रत्वस्य अ. १ पा. टि. । ५. हेतून्‌ अ. २ । ६. रसिद्धेः अ. २। 


सप्रपदार्थी । १७ 


तुतीयमेदं विषयमाह-- 


विषयो भौमदिव्यौदर्याकरजरूपः ।। २७।। 


'विषयः' आत्मोपमोगयोम्यश्चतुर्विधो भवति । तत्र भूमौ भवो भौमः" । स च काष्टादि- 
प्रज्वालको वहिरुच्यते। दिवि गगने भवो '"दिव्यः' | स च सूरविदयुदादिः । उदरे जटरे भव “ओदर्यः' । 
स चाहारितस्याहारस्य मलरसधातुभावेन परिणामकारकः । आकरजः सुवर्णरप्यादिरूपः आकरात्‌ 
स्थानविशेषाजातः “आकरजः' | 

ननु सुवर्णादि तैजसं न भवति, आकरजत्वात्‌, लवणवत्‌ इति चेत्‌ । न, वज्नाकरादि- 
समूद्भूतरत्नेषु तमस्युद््योतकरेषु व्यभिचारात्‌ । रत्नेष्वपि न तैजसत्वमिति न वाच्यम्‌, विमतानि 
रत्नानि तैजसानि, अन्यप्रकादानपेक्षप्रकादात्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । 

केचित्‌ पुनरेवमाहु--सुवर्णादि तैजसं न भवति, गुरुत्वात्‌, लोष्टवदिति । तदपि न सारम्‌, 
अङ्गारावस्थाग्नौ व्यमिचारात्‌ । न तत्रा्निसमवेतं गुरुत्वं किन्तु पार्थिवकाष्टेन्धनसमवेतमेव 
संयुक्तसमवायात्‌ तक्रोपलमभ्यते इति चेत्‌ । तदत्रापि समानम्‌ । सुवर्णादिषु प्राणिनामदृष्टवशोनः 
पार्थिवावयवोपष्टम्भादनुदभूतरूपस्पर्ञोषु संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिकावयवगतं प्रतीयत इति। तस्माद्‌ 
गुरुत्वं तत्रासिद्धम्‌, 

सुवर्णस्य तैजसत्वसिद्धौ किं प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते-- सुवर्णादि पार्थिवं न भवति 
नैमित्तिकद्रवत्वे सत्यपि अत्यन्तमस्निसंयोगेनादह्यमानत्वात्‌ । यत्पुनः पार्थिवं तन्नैमित्तिकद्रवत्वे सति 
अत्यन्तमभ्निसंयोगेन दह्यते यथा घृतादि । न तथेदम्‌ । तस्मात्‌ पार्थिवं न भवत्येवेति केवल- 
व्यतिरेकिणा हेतुना तस्य पार्थिवत्वनिषेधः। नाप्यं सुवर्णादि, सांसिद्धिकद्रवत्वरहितत्वात्‌* । ततश्च 
सुवर्णादि तैजसम्‌, रूपवत््ये सति पार्थिवाप्यत्वरहितत्वादभ्निवदिति ।।२५७।। 


अथ चतुर्थद्रव्यवायुभेदान्‌ व्यनक्ति 

वायुरपि नित्योऽनित्यश्च ।।२८।। 
“अपि' रन्दाद्‌ यथा पृथिव्यादयो नित्यानित्यमेदाद्‌ द्विविधास्तथा "वायुरपि ।।२८।। 
कोऽसौ नित्यः को वाऽनित्य इत्याह- 


परमाणुलक्षणो नित्यः कार्यरूपस्त्वनित्यः ।।२९।। 
"लक्षण'-.रूप' शब्दयोः समानार्थताख्यापनार्थ द्रयोरूपादानम्‌ ।।२९।। 


१. विवादापनानि अ. १ पा. टि. । २. पुष्यवदोन अ. १ पा. टि. । ३. सुवर्णादिषुं अ. १ पा. टि. । ४. स्वाभाविक 
अ. १ पा. टि. । ५. कार्यलक्षणोऽनित्यः क. नि. । 


१८ सप्तपदा्थीं 


आद्यमेदस्य प्रभेदानामभावाद्‌ द्वितीयं भिनत्ति-- 
स! च शरीरिन्द्रियविषयप्राणलक्षणः? ।॥३०॥ 

स च' कार्यलक्षणो वायुः । 'लक्षणःङब्दस्य सर्वत्राभिसम्बन्धाच्छरीरलक्षण इद्दरियलक्षणो 
विषयलक्षणः प्राणलक्षणश्चतुर्विधो भवति ।।३०।। 

तत्राद्यं मेदं दर्शयति-- 

शरीरं वायुलोके ।।३१।। 

स्थानविरोषे 'डरीरम्‌' भोगायतनं पार्थिवावयवोपष्टम्भाद्‌ विरिष्टक्रियोपयोम्यं वायवमस्तीति 
एतदाप्यादिवायवान्तं शरीरमागमादेव प्रतीयते ।।३१।। 

्वितीयभेदमाह- ` 

इन्द्रियं स्परशव्यग्जकम्‌ ।।३२।। 

इन्द्रियम्‌" प्रत्यक्षप्रतीतिजनकं ^स्पर्शस्य' स्पइनिन्दरियमात्रग्राह्मगुणस्य "व्यञ्जकम्‌" प्रकटी - 
करणमर्थात्‌ स्पइनिन्द्रियम्‌ । तद्वायवम्‌ । तत्र-प्रमाणम्‌, स्परनिन्द्रियं वायवम्‌, चक्षुग्राह्यत्वे सति 
स्यङ्ञानानुमेयत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवायुवदिति । अस्यार्थः" स्पदज्ञानानुमेयं स्य्रनिन्द्रियम्‌-यथा -स्पर्दाज्ञानं 
करणसाध्यम्‌,. क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदिति । वायुरपिस्पर्शज्ञानेनानुमीयते यथा---इदं स्पर्ज्ञानं 
स्पर्शावद्‌ -द्रव्यस्पर्शविषयम्‌, स्परश्ञानत्वात्‌ घटस्पर्ञानवत्‌। पृथिवीजलपावकानां चकूर््रहण- 
योग्यत्वाद्‌ विङोषणेन" व्यवच्छेदः | परमाणुद्रयणुकानां तदपरेषामाकाङ्ादीनां विरष्येणेतिः । 

ननु वायुः प्रत्यक्ष एव, प्रत्यक्षस्पर्ञवत्वात्‌ धटवद्‌ इति चेत्‌। न, स्पर्निन स्परहामात्रस्यैव ग्रहणं 
न पुनर्वायोः प्रत्यक्षद्रव्यस्य रूपवत््नाव्यभिचारेण रूपवत्वप्रसङ्गात्‌ । न च वायू रूपवान्‌ । वायुर्नीरूपः, 
प्रत्यक्षगुणत्वे सति चक्षुरग्राह्यत्वादाकारावत्‌ । कथं तर्हिं 'वायुरयं वाति" इति कुतः प्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? तत्राभ्यासपाटवाद्‌ व्यातिग्राहकप्रमाणनिरपेक्षमेव तत्कालनुमीयते । यत्पुनस्तत्प्रत्यक्ष- 
त्वेऽनुमानमूपन्यस्तं तत्‌ “शीतो वहिर्दाहकत्वाद्धिमवदिति'वदनुभवबाधितत्वात्कालात्ययापदिष्टम्‌ । 
तस्माद्रायुरप्रत्यक्षोऽरूपद्रव्यत्वाद्‌ गगनवदिति ।}३२।। 


तृतीयं मेदमाख्याति- 


विषयस्तु वुक्षादिकम्पजनकः ।।३३।। 
विषयः' भोक्तुर्मोगोपयोगी वृक्षादिकम्पः' पादपपदार्थक्रियाविरोषः, तस्य “जनकः' निमित्त- 


१. कार्यरूपः क. सोऽपि नि. २. विलक्षणः अ. २ । ३. चवायवं अ. २ । ४. प्रमाणस्य अ. १ पा. टि. । ५. 
चक्षुरग्राह्यत्वरूपेण अ. १ पा. टि. । £. स्परशङ्ञानानुमेयत्वरूपेण विङष्येण अ. १ पा. टि. । 
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कारणम्‌ । वृक्षादिकम्पेन च सोऽनुमीयते । यथा--वृक्षादिकम्पः स्पर्लावदद्रव्यसंयोगजन्यः, विदिष्ट- 
कम्पत्वात्‌ जलकल्लोलाहतपङ्कजादिकम्पवत्‌ । विदिष्टाब्देन मूकम्पादि व्यवच्छिते । न च 
तत्राकाश्चादयो ! हेतवो ऽस्पर्शवदद्रव्यत्वात्‌ । न च पृथिव्यादयः, तदोपलभ्यमानस्पर्शास्पदस्य 
नीरूपत्वात्‌ । अतस्तत्कम्पे यन्निमित्तं कारणं स वायुः ।।३३।। 

चतुर्थ प्राणस्वरूपं निरूपयति-- 

| प्राणश्चः शरीराभ्यन्तरचारी ।।३४।। 

"च'शब्देन न केवलं वायुः पृथिव्यादिवच्छरीरन्दरियविषयरूप एव किन्तु प्राणोऽपि तद्वेद इति 
दर्शयति । "प्राणः श्वासोच्छरासादिलक्षणः । ठारीरं भोगायतनम्‌ । तन्मध्ये गमनागमनकारी ।।३४।। 

 नन्वपानवायुस्तद्विपरीतत्वात्‌ पश्चमो भेदः किमिति नावादीत्याशङ्कयाह- 

स एव क्रियामेदादपानादिसन््ां लभते ।।३५।। 


“स॒ एव' प्राणलक्षणो वायुरेव । एवकारः कार्यवायो्निषिधयति । क्रियाभेदात्‌" सकृदद्रार- 
निर्गमनादिलक्षणक्रियाविदोषोदपानादिसज्जञार प्राप्नोति । आदिरशब्दादुद्गारादि° ।।३५।। 


ननु विषयस्तु वृक्षादिकम्पजनको भोक्तर्भोगयोग्य एवोक्तस्ततः" स्तिमितवायुः पञ्चमो भविष्य- 

तीत्यादङ्कां तिरस्करोति ~+ 
स्तिमितवायुस्तु परमाणुसमूह एवानारब्धद्रव्य इति; ।1३६।। 

स्तिमितवायुः' निश्वलवायुः । सोऽनाब्धद्रन्यः । आरब्धं स्वसमवेतं कार्यरूपद्रव्यं येन स 
तथा-ऽऽनारब्धद्रन्योऽनारब्धद्रव्यः, परमाणूनां समूहो निचयः । एवकारेण प्रकारान्तरत्वं निराकरोति । 
यथा बहुमिर्मुत्खण्डैरनारन्धैकगोलकः पृञ्जः प्रमीयते तथाऽयमपि ।।३६॥ 

स्पर्डवन्ति चत्वारि भूतान्युक्त्वा पश्चमभूताऽऽकाडभेदान्‌ दर्शयति- 

आकाशस्तु धटाकाङ्ञादिमेदमिनोऽनन्त एव ।।३७।। 


घटेन सह संयुक्तः आकाडः 'घटाकाडः' । आदिकाब्दात्‌ पटाकाशादिभिः प्रकरः मूर्त- 
्रव्ैर्भिनरर्भिननैरन्तैः सह संयोगोपाधिव्ादेकोऽपि अनन्तमेदमिन्न इत्युच्यते । यथैकोऽपि विपुल- 
स्फटिको नीलपीतश्वेतादिवस्तुसननिकर्षोपाधिवशान्नीलपीतश्वेताच्याकारेणावभासते तथाऽयमपि ||३७।। 


 अनुक्रमप्रप्तं षष्ठ द्रव्यं कालं भिनत्ति 
१. वृक्षादिकम्पे अ. १ पा. टि. । २. प्राणस्तु क. नि. । ३. निर्गमलक्षण अ. १ । ४, मुद्रादि अ. २ । ५, अत्र 


"एवोक्तस्तस्तिमि' इति द्वयोरपि प्रत्योः पाठस्तथापि अर्थानुसन्धानं कृत्वा संशोधनं कृतम्‌ । &. इति क. नि- 
पुस्तकयोर्नास्ति । | 
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कालस्तु उत्पत्तिस्थितिविनाशलक्षणस्िविधः ।।३८।। 


तत्र पदार्थानां जायमानता “उत्पत्तिः । “स्थितिः वर्तमानत्वम्‌ । विनादाः' प्रध्वंस : । तेषां 
निमित्तत्वोपाधिना कालस्यैकस्यापि त्रयो मेदा भवन्ति । तथाहि--पदार्थस्योत्पत्तिं कुर्वन्‌ 
उत्पत्तिकाल इति व्यपदिद्यते, स्थितिनिपित्तत्वास्स्थितिकालः, विनाङानिपित्तत्वाद्विनादाकाल इति । 
यथैकोऽपि पुमान्‌ नाटककरणान्नाटकी, पचनक्रियाकरणात्पाचक इति व्यपदिक्यते । 


ननु पदार्थानामुत्पत्तिस्थित्यादिनिमित्तत्वं कालस्य कुतः ? सन्निधिवराद्‌ इति चेत्‌; न, 
आकाशादीनामपि सनिर्धरवर्तिमानत्वात्‌ । अमुष्मिन्‌ काते जातः' “अमुष्मिन्‌ काते विनष्टः" इत्यधि- 
करणत्वेन व्यपदिक्यमानत्वादिति चेत्‌; तदपि न सङ्गच्छते । गेहे जातः' “अटव्यां जातः" इत्यादि- 
प्रकारेण गेहादीनामप्यनिमित्तानामप्यधिकरणत्वोपदेशात्‌ । तस्मात्‌ कालस्योत्पत्यादिनिपित्तत्वं 
नोपपद्यत इति चेत्‌ । 


तदसत्‌, घटादिकार्यं त्पत्तौ कारणक लालादिनियमे सत्यपि कालविशेषे नियमादेव 
सर्वेषामुत्पत्तिदर्शानात्तस्य निमित्तत्योपपत्तेः । कालविदोषस्यानिमित्तत्ये सर्वकालं कारणानि कार्य 
कर्युरविशेषात्‌ । उक्तं च~ 


“कालः करोति भूतानि कालः संहरते तथा ।'' ।।३८।। 


4 
सप्तमद्रव्यस्य दिको मेदान्‌ दर्हयति-- 


दिग्‌ रेन्द्री आग्नेयी याम्या नैती वारुणी वायव्या कौबेरी ईशानी नागी, ब्राह्मी तैद्रीचेत्येका- 
वक्ाविधाः|।३९।। 


एकेनाधिका दका । तावत्सङ्ख्या विधाः प्रकारा यस्याः सा तथा । इन्द्रस्येयमैन्द्री, इन्द्रो देवता 
अस्या इति वा देन्द्री'* । सा च पूर्वा दिग्‌ लोकव्यवहियमाणा गृह्यते । अग्नेरियमभिर्देवताऽस्यामिति 
वा "आग्नेयी" । सा च "अभ्चिकोणकः+। यमस्येयं "याम्या' दक्षिणा दिगिति । नैतो देवताऽस्यामिति 
नैर््रती' दक्षिणपर्चिमान्तरालवर्तीं नैर्त्तकोणक इति । वरुणस्येयं वरूणो देवताऽस्यामिति "वारुणी' । 
सा च पशचिमेति सज्ज्ञान्तरा । समासः सर्वत्र पूर्ववदूह्यः । "वायव्या तु पश्चिमोत्तरयोरन्तरालवर्ती 
वायव्यकोणः । "कौवेरी" उत्तरा दिग्‌ । 'ईङानी"\ ईशानकोणकः पूर्वोत्तरयोरन्तरालवर्ती । "नागी 
अधोभागः । श्राह्मी' ऊर्ध्वा दिग्‌ । “द्री दङानामपि दिशां मध्यमभाग इति । एतच्चादित्यस्य मेतेः 
परितः परिवर्तमानस्य संयोगविेषोपाधिना एकस्या अपि दिदो मेदप्ररूपणमिति ।।३९।। 

किमाकाञादीनां त्रयाणां भेदकथनं पृथिव्यादिवद्‌ वास्तवं किं वोपाधिकृतमिति व्याख्याम- 
श्रदधानस्य कस्यचित्‌ सन्देहं पिनष्टि- 


१. रेशानी इति कनिपुस्तकेऽपि “ईज्ञानी' इति पादरिप्पणे । २. रौद्री च क. नि. । ३. इति रन्द्र अ. २।४. 
अस्या इति अ. २ । ५. कोणिक अ. १। ६. 'एदानी' क. । 
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आकाडादित्रय! वस्तुतस्तवेकैकमेवोपाधिमेदानानामूतम्‌ | |४०।। 


"आकाशादित्रियम्‌ः आकादाकालदिग्लक्षणं "वस्तुतः' स्वरूपाद्‌ “एकैकमेव' एकत्वसद्ख्याधि- 
करणमेव, पूर्वोक्तमेदभिन्नं च "उपाधिभेदात्‌" । तस्याकाड्ादित्रयस्य सत्ये यत्प्रमाणं तदग्रे लक्षणावसरे 
निरूपयिष्यामः । आकाडादीना? वास्तवैकत्वे? प्रमाणमद--कालदिङ्ौ वास्तवैकमेदे, असमवेतभावत्वे 
सति नित्यं विरोषगुणानधिकरणत्वात्‌ समवायवत्‌ । असमवेतेति विदोषणेन कार्यद्रव्यगुणकर्म्मसामान्य- 
विदोषाणां व्युदासः, अभावस्य च भावशब्देन, . दोषहेतुना तु परमाण्वात्ममनसामिति । समस्त- 
विदोषगुणोच्छेदेनैव* मुक्तत्वाङ्गीकारान्मुक्तेन व्यभिचार इति चेत्‌; नित्यमिति पदेन तन्निषेधात्‌ । न^ तेऽ नित्यं 
सर्वदा विरोषगरुणानधिकरणं पूर्वं विदोषगुणानां बुद्ध्यादीनां तेष्वाश्रितत्वात्‌ । आकाङामपि वास्तवैकमेदम्‌, 
अनात्मत्वे सति विभूत्वात्कालवत्‌ | |४०।। 


अथाष्टमद्रव्यमात्मानं भिनत्ति- 
आत्मा तु परमात्मा क्षेत्रज्ञश्चेति द्विविधः ।।४१।। 


कोऽसौ परमात्मा कोऽसौ क्षेत्रज्ञः । किं सङ्ख्याकः परमात्मा किं सङ्ख्याकढच क्षेत्रज्न 
इत्याह- | 


परमात्मा" त्वौश्वर एक एव कषेत्रज्ञा अस्मदादयोऽनन्ता एव ।।४२।। 


परम उत्कृष्टः सर्वज्ञः सर्वसामर्थ्यवान्‌ सर्वदुःखरहित आत्मा "परमात्मा । ^तु' शब्दः 
क्षत्रज्ञात्मनः सकादराद्विदोषख्यापनार्थः । स चेश्वरो भूभूधरादिकर्तृत्वेनानुमित “एक एव' । तस्य बहुत्वे 
विसद्रदोच्छयैकस्य वस्तुनश्चिकीर्षा तदपरस्य नेति कदाचिदपि कार्योत्पत्तिर्न भवेत्‌ । एकस्यैवेच्छां 
सर्वेऽप्यनुवर्तन्ते इति चेत्‌। तर््येकस्यैव तस्येश्वरत्वं नापरेषां तदिच्छानुवर्तित्वाद्‌ भृत्यवत्‌ । 
वयमादयो येषां ते 'अस्मदादयः' | कषतरज्ञाः' अनन्ताः" न विद्यतेऽन्तः पर्यवसानो(नं) गणनया येषां 
ते तथा; प्रजापतिदेवर्षिकीटिकाकुन्ुकश्पडुमनुष्यादयः सर्वेऽपि “अस्मदादि' पदेन गृह्यन्ते । 


ननु मूक्तात्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञो वा ? न परमात्मा, परमात्मनः ईश्रादतिरिक्तस्य निषेधाभि- 
धानात्‌ । नापि कषत्रजञः समुच्छिन्नविदोषगूणमुक्तात्मनि," बुद्धिगुणरहितत्येन कषेत्रं किञ्चिजानातीति क्षेत्रज् 
इति व्युत्पत्त्या किञचिज्ज्ञत्वापरपर्यायस्य कषतरज्ञत्वस्यासम्भवात्‌ तस्मादयं तृतीयो भेदो वक्तव्य इति 
चेद्‌ । | 


१. त्रयं तु वस्तुन एकमेव क. । २. श्यामः । आकाडादीनां वास्तवैकत्वे प्रमाणमदः कालदिदो वास्तवस्या- 
काडादित्रयस्य सत्त्वे यत्‌ प्रमाणं तदग्रे निरूपयिष्यामः आका" इति पाठः लेखकप्रमादवरात्‌ समाविष्टः अ. १ 
प्रतौ । ३. वास्तव्येकत्वे अ. २ । ४. विदोषणोच्छेदेन अ. { । ५. धात्‌ । ते अ. १ । ६. मुक्तात्मानः अ. 
पा. टि. | ७. ई्वर क. नि. । <. गणनयां अ. १ । ९. कीकिटिका. अ. १ । १०. विोषण अ. २ 
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उच्यते--शरीरसम्बन्धेन ज्ञानवत्वं‹ विवक्षितं न पुनः कस्यचिदुक्तव्युत्पत्तिमात्रात्‌ 
किञ्चिज्ज्ञत्वंः मूक्तात्मनामपि शरीरेण पूर्वसम्बन्धे सत्येव ज्ञानव्नात्‌ । तेन तेषां क्षत्रज्ञतेति । 
उभयत्रैवकारौ प्रकारान्तरत्वनिरासार्थौ । 


अत्रात्मैकत्ववादवादिनो वावदूका वदन्ति--ननु शषत्रज्ञा अस्मदादयोऽनन्ता एव' इति न 
मुष्यामहे श्रीजैनवत्त्वया ठारीरमात्रव्यापकत्वानङ्गीकारात्‌, आत्मनो विमुत्वाभिधानाचानन्त्यप्रतिपादन- 
स्याप्रामाणिकत्वात्‌ । आत्मा विमृशेद्‌ एक एव संगच्छते । तथाहि--विवादाध्यासितः आत्मा 
वास्तवैकमेदो विमूत्वादाकाडावत्‌ । अथ तव मतम्‌--आत्मन एकत्वे एकत्र जनने सर्व- 
दारीषूत्पत्तिरेव, विनादो विनादा एव स्यात्‌। तन्न किञ्चित्‌, एकस्याप्याकाङस्य घटादिसंयोगोपाधिना 
एकस्य धटाकाङास्योत्पत्तावप्यपरस्य पटाकाडादेर्विनाकास्यापि सम्भवात्‌ । न चाकादो उत्पत्तिविनाडौ 
वास्तवौ स्त इति चेत्‌ । अत्रापि समानम्‌ । न च--एकस्य सुखित्वे सर्वत्र सुखित्वप्रसङ्गो दुःखित्ये 
तथात्वस्य--इति वाच्यम्‌; एकस्यापि नमसः सुरनारिकाब्दाधिकरणत्वेन मधुरगुणत्वस्य तत्काल- 
मेवान्यत्र गर्दभ -राब्दाधिकरणत्वेन कठोरगुणत्वस्य च युगपदुपलम्भात्‌ । तस्मादेक एव ब्रह्मस्वरूप 
आत्मेति सुस्थितम्‌ । उक्त च-- 

““एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
नानोपाधिवडान्नाना दृयते जलचन्द्रवत्‌ ।।> 


तथा च श्रुतिः-"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन ।'' . 


तत्राभिधीयते-- नन्वात्मन रेक्येऽन्यशरीरेऽनुमूतोऽर्थोऽन्यङरीरात्मना" कुतो न स्मर्यते 7 
रारीरमेदादिति चेत्‌, तर्हिं बालङारीरानुमूतोऽर्थोऽपि वृद्धरारीरात्मना "अहं बाल्ये सुख्यमुवम्‌" “मयैवं 
दष्टमासीत्‌" इत्यादिप्रकारेण कथं स्मर्यते, शरीरभेदस्य तत्रापि वर्तमानत्वात्‌ 7 एकमेव डरीरं बाल- 
वृद्धवयोवस्थायीति चेत्‌ न, बालरारीर-वृद्धदारीरे मिन्े, भिनपरिमाणोपेतत्वात्‌ घटङराववत्‌ इति 
भेदावगमात्‌ । 


आत्माऽनेकेत्वे प्रमाणमदः--विमतानामेतेषां शरीराणां भोक्ता एको न भवति, संस्कारा- 
व्यवच्छेदे अन्यकारीरानुभूतास्मारकत्वात्‌. । योऽनेकङारीराणामेको भोक्ता सोऽन्यशरीरानुमूतस्मारको 
दृष्टो, यथा बालवृद्ध-शरीरावस्थायी अहमितिप्रत्ययगम्यो मानसप्रत्यक्षो मदात्मेति केवलव्यतिरेकिणा 
हेतुना मेदसिद्धिरिति । । 


यः पुनरात्मैकत्वे 'विभुत्वाद्‌ इत्युक्तो हेतुः स भेदे ्माणमावोपाधिना बाधित इति न साध्य- 
साधकः। यचच श्रुतिवचनमैक्यख्यापकमुक्तं तदपि न, अमिप्रायापरिज्ञानादेव । इह लोके एकमेवाद्वितीयं 


१. ज्ञानत्वं नाम किं ज्ञानात्यन्तामायानधिकरणत्वं, त्रैकालिकाभावो ज्ञानस्य योऽयं तस्यानधिकरणत्वं अनाश्रयत्वं 
तद्विवक्षितम्‌ अत्र अ. १पा. टि. । २. किञ्चिदज्ञत्व अ. १ । ३. त्वयाऽतिङरीर अ. २ । ४. तवामिप्रायः 
अ. १पा. टि. । ५. “रत्माअ. १।६. चेत्‌ । बाल अ. १। 


सषएटपदार्थी | २३ 


ब्रह्म न, किन्तु किश्चन नानाऽनेकप्रकारमस्तीति प्रामाणिकव्याख्यानान श्रुतिविरोधः ।}४२।। 
अथ प्रकतमनुसन्धीयते । अथ नवमद्रव्यस्य मनसो मेदानभिदधाति-- 


मनांसिः प्रत्यात्मनिष्ठत्वादनन्तान्येव ।।४३।। 


आत्मानमात्मानं प्रति प्रत्यात्म, तत्र निष्ठत्वं विरिष्टसंयोगत्वम्‌, न समवेतत्वम्‌, नित्यद्रव्याणां 
क्रचित्समवायाभावात्‌ । नापि संयोगमात्रं सर्वात्मनां विभुत्येन समस्तमूत्तैः संयोगत्वात्‌ समस्तमनसां 
सर्वात्ममिस्तुल्यं योगित्वात्‌ "इदं मनोऽस्यात्मनः' इति व्यवस्थाया अभावप्रसद्गात्‌ । तस्मादद्ष्टकृतः 
प्रतिनियतात्मनि' सर्वविषयप्रतीतिहेतूनां मनसां संयोगविदोषो निष्ठत्वं विरिष्टसंयोगत्वं वा, तस्मान्मनांसि 
अनन्तानि, प्रत्यात्मनिष्टत्वात्‌ शरीरवत्‌ । न च हेतोरसिद्धिः, मनांसि प्रत्यात्मभिन्नानि, 
सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वात्‌ शरीरवत्‌; इन्द्रियत्वाद्रा, चक्षरवत्‌ । 


मनःसत््वे प्रमाणम्‌--सुखादिप्रतीतिः करणसाध्या, क्रियात्वाच्छिदिक्रियावत्‌ । न च तत्र 
चक्षुरादीनामवकाङोऽस्ति तेषामनात्मविषयत्वात्‌, तस्माद्त्तत्र करणं तन्मन इति ।।४३।। 


एतानि नवापि द्रव्याणि प्रप्य यानि नित्यानि चानित्यानि तानि दर्ायति-- 


आकाङ्ादिप्रचकं नित्यमेव, अपरं नित्यानित्यम्‌ः ।।४५।। 


आकादा-काल-दिगीत्मनो क्षणं 'पञ्चकम्‌' नित्यमेव" अविनाद्येव । प्रमाणं चात्र-- 
आकाङञादिपश्चकं नित्यम्‌, निरवयवद्रव्यत्वात्‌, परमाणुवत्‌ । एवकार--आकाडादिपश्चकं नित्यमेव, 
नानित्यमिति निर्धारणार्थः । "अपरम्‌ आकारादिपश्चकाद्‌ व्यतिरिक्तं पुथिव्यतेजोवायुलक्षणं चतुष्टयं 
-नित्यानित्यम्‌' । परमाणुलक्षणं नित्यं कार्यलक्षणं द्रयणुका्यनित्यम्‌ ।।५५।। 

एवं नवानामपि द्रव्याणां मेदानमिधाय नित्यानित्यविभागं च संसूच्य द्वितीयपदार्थस्य 
चतुर्विशातिभेदमिन्नस्य गणस्य मेदानमिदधानोऽतिस्पष्टतरग्रतीतिजनकचक्ूर्मत्रग्राह्यत्वेन पूर्वमुपन्यस्तं 
रूपं भिनत्ति- 


रूपं सित-लोहित-हरित-कपिल-पीत-कृष्ण-चित्रमेदात्सप्तविधम्‌* ।।४५।। 


^रूपम्‌' वक्ष्यमाणलक्षणं सप्तप्रकारं भवतीति दोषः । तत्र "सितं" शुक्लापरपर्यायं क्षीरनीरडिण्डी- 
रहीरादिषु वस्तुषु प्रतीयमानं गृह्यते । लोहितं" र्तं विद्वुमद्रुमपल्छवादिगतम्‌ । "पीत" हरिद्रादिषूपलम्य- 
मानम्‌ । कृष्णं" कालमग्जनादिषु समवेतम्‌ । "हरितं" नीलं हरित्कायादिवर्णः । "कपिलं" कपिला 


१. मनस्तु प्रत्यात्मनिष्टत्वादनन्तम्‌ क, नि. । २. एकैकात्मनि अ. १ पा. टि. । ३. नित्यानित्य च क । 
अन्यनित्यमनित्यं नि. । ४. सित-लोहित-पीत-कृष्ण-हरित-कपिश-चित्रमेदात्‌ क. नि. । जिनवर्धनीक्रमस्तु 
सित -लोहित-पीत -कृष्ण-हरित-कपिङा-चित्र इति । 


२४ सप्रपदार्थी 


गौरित्यादिप्रकारिणोन्मीयमानम्‌ । "चित्रम्‌ अनन्तरोक्तैः षडमी रूपैरसमवायिकारणत्वेनारन्धं 
चित्रपटाति-गतं रूपमिति । अत्र केचित्‌-- 
| “एकं चेत्तत्कथं चित्रं चित्रं चेदेकता! कुतः । 

एकं च तच्च चित्र चेत्येतचचित्रकरं वचः |} 
इत्याहुः । तन्न किचित्‌, प्रमाणोपलब्धस्य व्यपोदधुमराक्यत्वात्‌? । प्रतीयते च चित्ररूपम्‌ । अनेकानि 
रूपाण्येवैकत्र चित्राकारेण प्रतीयन्ते इति चेत्‌; न, चित्रपटादि एकरूपाधिकरणं चक्षु्ग्राह्यत्वात्‌, 
्षीरादिवत्‌ इत्यनेन तद्वतरूपस्यैक्यसिद्धे? । न च तत्र* केवलं सितं रूपम्‌, तस्यैव केषुचिदवयवेषु 
कालादिवर्णानामप्यवभासाद्‌ । तत्तदवयवगतानि विलक्षणानि रूपाणि सितादीत्येव प्रतीयन्ते, न 
पुनश्चित्रं नाम रूपान्तरमस्तीति चेत्‌; न, तदभावेऽवयविनो नीरूपत्वप्रसङ्गः । तथा च नीरूपद्रव्य- 
त्वाचक्षुरग्राह्यत्वप्रसङ्गः । गृह्यते च "चित्रपट एषः' इत्युष्टेखेनाऽवयवी । तस्मात्तत्रकं चित्ररूपमस्तीति 
स्थितम्‌ ।।४५।। 


रूपेण समानभेदत्वात्तदनन्तरमुपन्यस्तस्य रसस्य द्वितीयगुणस्य मेदानाविःकरोति-- 
रसोऽपि मधुर-कट तिक्त -कषायाम्ल-लवण-चित्रमेदात्‌ सप्तविधः । ।४६।। 


“सः” रसनया गृह्यमाणो गुणः । अपि" ङाब्दो यथा रूपं भेदवत्‌, तथा रसोऽपि भेदभिन्न इति 
समानताख्यापनार्थः । एवं पूर्वत्र यथा. स्वकीयपूर्वतनपदार्थेन तुल्य॑त्वसूचनार्थोऽपिङाब्द "आपोऽपि" 
इत्यादिषु, तथोत्तरत्र "गन्धोऽपि" इत्यादिष्वपिङाब्दादयमेवार्थो ज्ञेयः । स सप्रकार भवति । तत्र 
"मधुरः" मिष्टः । "कटुः" निम्बकाष्ठादिगतः । "तिक्तः" तीक्ष्णो राजी -विङ्वादिगतः । कषायः! 
बन्बूलवृक्षादित्वगादिसमवेतः । “अम्तः' बीजपूरादिष्वासा्यमानः । "लवणः' लवणादिषु उननीयमानः 
क्षाराऽपरपर्यायः । "चित्रः" किञ्चन मधुरत्वेन किच्चित्‌ तिक्ताकरिण प्रतीयमानः सुधादिषु हरीतक्यादिषु 
च समवेतो रस इति । चित्ररसैक्यं च पूरवोक्तयुक्तिमिः साधनीयमिति ।।४६।। 


पृथिव्यप्तेजसां विकेषगुणं रूपं निरूप्य पृथिव्यन्निष्ठं रसं च विभज्य पुथिवीमात्रनिषटं गन्धं 
विभजते- । 


गन्धोऽपि द्विविधः ।।४७।। 


"गन्धः प्राणेन्द्ियेणाऽऽत्रायमाणो गणः । द्वे विधे प्रकारौ यस्य स द्विविधः ।।४७।। 
तावेव दर्शयति 


१. चेन्मता अ. २ । २. निराकर्तुम्‌ अ. १ पा. टि. । ३. ल्पस्यैकासिद्धः अ. १ । 9. चित्रपटे अ. ६पा.टि.। 


सप्चपदार्थी । २५ 


सुरभिरसुरमि्च ।।४८।। 


तत्र॒ "सुरभिः" मिलदलिकुलव्याकुलबहुलपरिमलपटलकलितनतिनीदलान्तर्वर्तमानहंससकाडा- 
काचकर्पूरपूरकस्तूरिकादिषु वस्तुषु जेघ्रीयमाणो गन्धोऽभमिधीयते । "च' पुनः “अयुरमिः' पूत्यादिसमवेत 
इति ।।४८।। 


्रत्यक्षगुणेषु चतुर्षु द्रव्येषु वर्तमानं चतुर्थं गुणं स्पर््ञ मिनत्ति- 


स्पर्शः+ श्ीतोष्णानुष्णाशीतमेदात्‌ त्रिविधः ।।४९।। 


स्पा" स्पदनिन्द्रियेण प्रतीयमानः त्रिविधः" भवति । कुतसरैविध्यम्‌ ? “इीतोष्णाऽनुष्णा- 
शीतभेदात्‌'। तत्र शीतस्पर्शः पानीये । उष्णस्यर्शस्तिजसि । न उष्णः अनुष्णः, न ज्ीतोऽङीतः, 
अनुष्णश्चाञ्ीतश्चानुष्णाङीतः । स च पृथिव्यां वायौ च प्रतीयते । तत्र शीतोष्णौ यौ कदाचित्‌ 
प्रतीयेते तौ संयुक्तसमवायादेव, न पुनः समवेतौ ते तत्रेति । 

ननु उष्णो नभवति तदा शीतो भवत्येव, न इीतश्चेदुष्णो भवत्येवेति द्रयोः 
परस्परविरुद्धत्वात्‌ कथमनुष्णाक्गीतः स्पर्ः सम्भवति इति चेत्‌; न, परस्परविरुद्रयोरिकस्या- 
भावेऽपरसद्वावानान्तरीयरकत्वाभावात्‌ स्थलादौ जलानलयोः सहैवाऽभावदर्शनात्‌ ।।४९।। 


एवं विकोषगुणान्‌ विम्य सामान्यगुणानां मेदममिदधानः पूर्वं सड्ख्यायाः सङ्ख्यामाह-- 


सङ्ख्यापिः एकत्व -द्वित्व -बहुत्वमेदात्‌ त्रिविधा ।।५०।। 

'सद्ख्यापि' त्रिप्रकारा स्यात्‌ । कुतः ? एकत्वेत्यादेः । एकत्वसद्ख्या यथा एकोऽयं पुरुषः, 
एकमाकारामित्यादिप्रत्ययजनयित्री । द्वित्वबहुत्वसड्ख्ये पुनरपेक्ाबुद्धिजनिते एव । यथा द्वाविमौ 
पुरुषौ । द्राभ्यामधिका त्रि-चतुः-पश्चादिका यावद्रणनां कर्तुं पार्यते सा सर्वाऽपि बहृत्वान्तर्गता यथा 
बहवः पुमांसः । 

अत्र सार्वदिकी एकत्वसड्ख्या एव स्वसमवायिकारणगतैकत्वसङ्ख्यातः समुत्पन्ना वर्वर्ति । 
द्रित्वबहुत्वसद्ख्ये तु अपेक्षाबुद्धिरचितत्वात्‌ कियत्कालमाविनी एव न सार्वदिकी । द्रयोर्बहूनां वा 
भिन्नत्वेन विवक्षया एकत्वस्यैवावरिष्टत्वात्‌ ।\५० || 


्वितीयसामान्यगुणमेदानाविःकरोति-- 


परिमाणमणु-महद्‌ -दीर्घ-हस्वमेदाचतुर्विधम्‌" ।।५१।। 
एकम्‌ “अणु अतिस्तोकं विस्तरे परमाणुङ्गबणुकनिष्टम्‌ । द्वितीयं 'महत्परिमाणं ' व्यणुकाचा- 


१. वर्तिं अ. २ ।२. हास. अ. २ । ३. स्परास्तु क. नि. । ४. सङख्या एकत्व क. नि. । ५. विविधम्‌ क. । 


२६ । सप्तपदारथीं 


कारादिनिष्ठम्‌ । ततीयं 'दीर्घपरिमाणं' उचैस्तरता त््यणुकाच्ाकाशादिवस्तुनिष्ठम्‌ । चतुर्थं "हस्व 
परिमाणम्‌" अतिनीचैस्तरता परमाणुद्रयणुकनिष्ठम्‌ । 

ननु अणु-हस्वे परमाणुनिषे महदीरघे त्रयणुकादिनिष्ठे । तत्‌ किमिति परिमाणद्रयं नोक्तम्‌ 
अणुमहदिति ?--परमाणुनिष्ठमणुपरिमाणं त्यणुकाचाकाङपर्यन्तेषु वस्तुषु वर्तमानं महत्परिमाण- 
मिति ? । सत्यम्‌, अणुत्वं विस्तारे तुच्छत्वम्‌, हस्वं प्रलम्बत्वे तुच्छम्‌, महद्‌ विस्तारेऽधिकं, दीर्घ 
प्रलम्बत्वेऽप्यधिकम्‌ । येऽप्येतेः घटादिषु अणुहस्वादिव्यवहाराः तेऽप्यौपचारिका एव । परमार्थतः 
अणुहस्वे परमाणुष्वेव द्वयणुकेषु वा । लोकेऽपि अणुषु हस्वमानीयतां, महत्सु दीर्घमानीयताम्‌ इत्यादि 
अणुहस्वत्वयोः दीर्थमहत्वयोक्च मेदोपलम्मात्‌ चतुर्विधत्वमेव, न द्वैविध्यम्‌ ।।५१।। 

अथ तृतीयं सामान्यं गुणं भिनत्ति-- 

| पृथक्त्वमेकाऽनेकवृत्ति ।।५२।। 

पृथक्त्वं द्विविधं भवतीति अर्थाद्‌ गम्यते । कथम्‌ ? एकम्‌ "एकवृत्ति", द्वितीयं च 
“अनेकवृत्ति । तत्रैकवृत्ति यथा पूर्णकलङोऽयमितरेभ्यो घटपटादिभ्यो भिन्नौ विलोक्यते । तथा 
अनेकवृत्ति यथा एतौ कलौ इतरेभ्यो भिन्नौ, एते चेतरेभ्यो भिन्नाः । एकस्मादतिरिक्तस्यानेकत्वाद्‌ 
 अनेकवत्तिपुथक्त्वं द्विपृथक्त्वं बहुपृथक्त्वं च भवति । तच्चपेक्षबुद्धिजनितमेव, न सार्वदिकं भिन्नत्वेन 
विवक्षया एकवृत्तिपुथक्त्वस्यैवावस्थानावलोकनात्‌ ।।५२।। 1 

अथ चतुर्थं सामान्यगुणं भिनति-- ` 1 

संयोगो" द्विविधः ।।५३।। 
संयोजनं संयोगः' द्योः स्वावयवव्यापिनोः पृथभूतयोर्मेलनम्‌ । स द्विविधो भवति ।।५३।। 
रिविध्यमेव दर्शयति- | 
कर्मजः संयोगजश्चेति ।।५४।। 

कर्म्मण उत्कषेपणादेर्जातः "कर्मजः" । स॒ च प्रयत्नचालितयोस्तालिकार्दिनिमित्तहस्तायो - 
्रयोर्व्ययोर्बहूनां मीलने वा भवति । संयोगादुक्तस्वरूपाजातः 'संयोगजः' । यथा हस्तपुस्तकसंयोगात्‌ 
कायपुस्तकसंयोगः । न हि रारीरं पुस्तकेन सह संयुक्तं साक्षादस्ति । परम्परया संयोगोऽस्ति स 
संयोगजः संयोग इति ।।५४।। 

अथ पञ्चमं सामान्यगणं विभजते- 


विभागो द्विविधः ।।५५।। 
विभजनं “विभागः, संयुक्तयोर्ोर्रन्ययोः पृथक्षरणम्‌ ।।५५।। 





१. तुच्छं अ. २ । २. यचेते अ. २ । ३. लोकोऽपि अ. २ । ४. गोऽपि क. नि. । ५. तालादि अ. २ । &. 
गोऽपि क. नि. । । । 


सप्तपदार्थी । । २७ 
सोऽपि द्विधा भवति-- 
कर्मजो विभागजश्चेति ।।५६ || 
तत्र "कर्मजः यथा हस्तपुस्तकविभागः । "विभागजः' यथा हस्तपुस्तकविभागात्‌ 
कायपुस्तक~-विभाग इति ।।५६।। 
एवं मूर्तामूर्तवृत्तीन्‌ सामान्यगुणान्‌ विभज्य, अथ मूर्तमात्रवृत्ती सामान्यगुणौ भिनत्ति-- 
परत्वमपिः कालकृतं दिक्षृतं च, अपरत्वमपि कालकृतं दितं च ।।५५।। 


परत्वमपरत्वं च द्विमेदं भवति । एकं "कालकृतम्‌" कालेन निमित्तीभूय कृतं कालकृतम्‌, दिहा 
. निमित्तीभूयकृतं 'दिक्ृृतम्‌' । कालकृतं परत्वं च यथा वयसा स्थविरे पुरुषे "परोऽयम्‌' इति प्रत्ययनिमितत, 
बालके 'अपरोऽयम्‌' इति प्रत्ययनिमित्तमपरत्वम्‌ । दिक्रुतपरत्वापरत्ये यथा दूरस्थे वस्तुनि 'परमिदम्‌' इति 
प्रत्ययनिमित्तं परत्वं तथा अदूरे वस्तुनि अपरमिति प्रत्ययनिमित्तमपरत्वम्‌ ।।५५।। 


इति सामान्यगुणान्‌ विभज्य आत्मविङोषगुणमध्ये प्रकाङरूपं बुद्धिगुणं विभजते-- 
बुद्धिरपि स्मृतिरनुभवश्च ।।५८।। 
बोधनं बुद्धि" ज्ञानं, पदार्थपरिच्छेद इत्यर्थः । सा च द्विविधा भवतीति गम्यते-- 
“स्मृतिरनुभवङ्च' । तत्र स्मरणं 'स्मृतिः' पूर्वानुभूतवस्तुनश्िन्तनम्‌ । अनुभवनम्‌ “अनुभवः ।।५८।। 
अथ स्मृतेः भेदाभावात्‌ द्वितीयमनुभवं भिनत्ति 
अनुभवोऽपिः प्रमा अप्रमा च ।।५९।। 


अनुभवः" द्विधा भवतीत्यर्थाद्‌ गम्यते । "प्रमा" वस्तुनः सम्यक्‌ परिच्छेदः । न प्रमा 
अप्रमा' वस्तुनोऽसम्यक्तया परिज्ञानम्‌ ।।५९।। 


प्रमाया बहुवक्तव्यत्वादादौ अप्रमां मिनत्ति-- | 
अप्रमापि संडयो विपर्ययज्च ।।६०।। ` 


तत्र 'संदायः' अनिङ्चितं ज्ञानं यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । 'विपर्ययः' विपरीतज्ञानं यथा 
शुक्तिशकले कलधौतारोप इति ।।६०।। । 


अथ प्रमाया भेदावाह- 
प्रमाऽपिः प्रत्यक्षमनुमितिश्च ।।६१।। 
अक्षम्‌ इन्द्रियं प्रति गतं प्रत्यक्षम्‌", अनुमननम्‌ “अनुमितिः'।।६१।। 


१. परत्वं कालकृतं क. नि. । २ वो द्विविधः प्रमा क. नि. । ३. प्रमा प्रत्य क. नि. । 


२८ सप्तपदार्थीं 
अथ आयं प्रत्यक्षं भिनत्ति- 
प्रत्यक्षं सप्तप्रकारम्‌ ।।६२।। 
प्रत्यक्षं' साक्षाद्रोधव्याप्तम्‌ । सप्त वक्ष्यमाणलक्षणा प्रकारा यस्य तत्‌ 'सपतप्रकारम्‌' ।।६२।।. 
प्रकारानेव दर्शयति- 
षडिन्द्रियाणि! ईश्वरश्चेति सप्त ।।६३।। 


चकषुः-श्रोत्र-रसन-घ्राण-स्पर्दान-मनोलक्षणानि "षडिन्द्रियाणि" सपतमङ्च ईक्वरः' । ईक्वरसतत्व 
प्रमाणं प्रागुक्तमेव । 'रूपादयुपलन्धिः करणसाध्याक्रियात्वाद्‌ छछिदिक्रियावद्‌' इति इन्द्रियसत््व 
प्रमाणम्‌ ।।६३।। 1 


अथ द्वितीयभेदं विभजते-- 
अनुमितिरपि त्रिविधा ।।६४।। 


"अनुमितिः" अनुमानं लिङ्ग्ञानमिति यावत्‌ त्रिविधा" त्रिप्रकारा । तच्च व्यापतिपक्षधर्मता- 
विषिष्टं लिङ्गज्ञानमित्यप्रे लिङ्धज्ञानस्यानुमानप्रमाणता वक्ष्यते ।।६४।। 


ज्ञानस्य च सर्वत्र समानत्वात्‌ त्रैविध्यं न सम्भवतीत्याराङ्क्याह-- 
लिङ्गस्य त्रैविध्यात्‌ ।।६५।। 
लिङ्गस्य' हेतोः त्रेविध्याद्‌' अनुमानमपि त्रिविधमुच्यते, कार्ये कारणोपचारात्‌ ।!६५।। 
त्रैविध्यमेव दर्शयति- 
अन्वयव्यतिरेकीः केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी चेति ।।६६।। 


अन्वयश्च व्यतिरेकश्चान्वयव्यतिरेकौ । अन्वयव्यतिरेकौ विद्येते यस्य सः 'अन्वयव्यतिरेकी' । 
तत्र साध्यसामान्येन सह साधनसामान्यस्य व्याप्तिरन्वयः, यथा यत्र यत्र धूमवत््वं तत्र तत्र वहिमत्वम्‌ 
इति, यथा महानसे । साधनसामान्याभावेन साध्यसामान्यामावस्य व्याप्िर्व्यतिरेकः, यथा यत्र यत्र 
वहविमत्वं नास्ति तत्र" तत्र धूमव्नमपि न, यथा जलादाये । एवं यत्रान्वयव्यतिरेकौ द्वावपि भवतः स 
हेतुरन्वयव्यतिरेक्युच्यते यथा पर्वतोऽयं वहिमान्‌ धूमवत्वात्‌ । यत्र धूमस्तत्र वहविर्यथा महानसे तथा 
चाऽयं धूमवान्‌; । तस्मात्‌ धूमवत्त्वात्‌ वहिमानेव । धूमवत््वमस्तु वहिमत्ं मास्तु, विपक्षे को बाध 
इत्याराङ्कायां यत्र वहिमत््वं न, तत्र धूमवत्त्वमपि न, यथा जलाराये इति । 


१. तच्च ईइवर-प्राण-रसन - चक्षुस्त्वक्‌ श्रोत्र-मनो लक्षणम्‌ क. नि. । २. केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि 
अन्वयव्यतिरेकि चेति क. नि. । ३. तत्र वहि अ. १ । 9. यत्र वहि अ. १ ।५. तत्र धू अ. ६। 


सप्तपदार्थी - २९ 


तथां केवलो व्यतिरेकरहितोऽन्वयो विद्यते यस्य सः '"केवलान्वयी', यथा अदृष्टादीनि 
कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाणि, प्रमेयत्वात्‌ करतलकलतितामलकवत्‌ । कस्यचिदयप्रत्यक्षस्य वस्तुन एवाभावात्‌ 
व्यतिरेको नास्ति । 


तथा केवलोऽन्वयरहितो व्यतिरेको विद्यते यस्य सः केवलव्यतिरेकी", यथा सर्वाणि कार्याणि 
सनिमित्तकानि कादाचित्कत्वात्‌ } यत्सनिपित्तकं न भवति, तत्कादाचित्कमपि न भवति, यथा- 
ऽऽकाङम्‌ । अत्र सर्वेषां कार्याणां सनिमित्तकत्ये साध्ये सर्वेषां पक्षीकृतत्वेन सपक्षाभावादन्वयो 
नास्तीति ।।६६।। 


अथ पनः लिङ्गस्यैव प्रकारान्तरमाह- 


तदपि! लिङ्क स्वार्थं परार्थं च ।।६७।। 


"तदपि अन्वयव्यतिरेकिकेबलान्वयिकेवलव्यतिरेकिरूपं त्रिविधमपि ^लिङ्क' "स्वार्थ मवति, 
त्रिविधमेव "परार्थ' भवति । तत्र स्वस्य प्रमातुरेवार्थः प्रयोजनं यस्मात्तत्‌ तिङ्क स्वार्थम्‌" यथा गच्छतः 
पुरुषस्य धूमज्ञानादितरवचनानपेक्षं वहिज्ञानं `भवति । प्रमेयत्वादिज्ञानात्कादाचित्कत्वादिज्ञानाच 
इतरवचनानपेक्ष कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वसनिमित्तकत्वयोः ज्ञानं भवति तदपि 'स्वार्थम्‌' । तथा परस्यार्थः 
प्रयोजनं यस्मात्‌ तत्‌ "परार्थम्‌" । ` अथवा परस्मै प्रमातुरन्यस्मै प्रयोजनं यस्य तत्परार्थम्‌; यथा 
गच्छतोर््रयोः पुरुषयोरेकस्यः" धूमज्ञानाद्रहिज्ञाने जाते परप्रबोधाय वक्ति यत्‌ 'प्रदेडोऽयं वहिमान्‌ 
धूमवत्वात्‌" इत्यादि ।।६५।। 


एकस्यैवाऽनुमानस्याङ्गाभावात्‌ परार्थलिङ्गस्याङ्गन्याह-- 


परार्थाङ्गानि प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-निगमनानि ।।&८ || 


परार्थस्य लिङ्गस्य “अङ्गानि' अवयवाः । यथा कस्चरणशिरोग्रीवाययैरवयवैरेकोऽवयवी भवति, 
एवं प्रतिज्ञादयङ्कैर्गितितैरेकं परार्थतिङ्क भवति । तत्र प्रतिज्ञा पक्षपरिग्रहो यथा-रब्दो ऽनित्यो 
भवितुमर्हति । हिनोति गमयति बलादप्रत्यक्षमर्थमिति हेतुः, यथा कृतकत्वात्‌ । उदाहियतेऽवि- 
प्रतिपन्नो ऽर्थोऽस्मिनिति "उदाहरणम्‌" दृष्टान्तकथनम्‌, यथा यत्‌ कृतकं तदनित्यं दृष्टं यथा घटः । 
उपनीयते दृष्टान्तवत्‌ पक्षे हेतुः सम्बध्यतेऽनेनेति "उपनयः", यथा-तथा चायं कृतकः, यथां घटः 
कृतकस्तथा ठब्दोऽपि कृतक इत्यर्थः । निगम्यते निश्चीयते पक्षे साध्यमनेन वचनेनेति "निगमनम्‌! 
यथा तस्मात्कु तकत्वादनित्य एव इति । एतानि परार्थाङ्गानि भवन्ति, एतैः परार्थानुमानस्य 
सम्पूर्णत्वात्‌ ।।६८।। 


अथ स्वार्थपरार्थयोरङ्गन्याह-- 


१. तदपि स्वार्थ क. नि. । 


३० सष्टपदार्थीं 


उभयाङ्गानि पक्षधर्मत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षादन्यावृत्तिः, 
अबाधितविषयत्वम्‌, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति ।।६९।। 


उभयोः पूर्वोक्तयोः स्वार्थपरार्थयोरङ्गान्यवयवाः 'उभयाङ्गानि' । एतानि पश्च उभयत्रापि 
विलोक्यन्तं इत्यर्थः । प्रतिज्ञादीनि पश्च परार्थोपयोगिन्येव तेषां वचनस्वरूपत्वात्‌, स्वार्थलिङ्स्य 
वचनानपेक्षत्वादिति । 


पच्यते इति पक्षो रूढत्वात्‌ प्रतिज्ञास्थानं शब्दादिः, तस्य धर्मः, तत्र धर्मतया आघेय- 
रूपतया व्याप्य वर्तमानः तस्य भावः 'पक्षधर्मत्वम्‌' । कोऽर्थः ? पक्षे हेतर्व्याप्य वर्तमानो विलोक्यते 
न पुनरनित्यः शब्दः आकाङात्वादितिवदविद्यमानः । अविद्यमानत्वेऽसिद्धदोषेण दुष्टत्वापततेः । 
इत्येकमङ्गम्‌ । 


सपक्षे दृष्टान्ते सत्त्वं विद्यमानत्वं न पुनरनित्यः शाब्दः शब्दत्वाद्‌ धटवदित्यवि्यमानत्वम्‌ । 
अविद्यमानत्वे विरुद्धानध्यवसितदोषाभ्यां दुष्त्वापत्तेः । 


ननु हेतुः पक्षे वर्तमानो विलोक्यते सपक्षेऽपि । तत्कुत एकत्र धर्मत्वमपरत्र च सत्त्वमिति 
भेदेनोक्तमिति चेत्‌? उच्यते-पक्षधर्मत्वं पक्षे व्याप्यवृत्तित्यं न पुनः पक्षेकदेरावृक्तित्वेन साध्यसिद्धिः, 
यथा नित्यानि वस्तूनि निष्करियाणि अमूर्तत्वादिति । अत्र सर्वेषां नित्यानां पक्षीकारादमूर्तान्या- 
कादादीनि, पूर्तानि परमाण्वादीनि क्रियावन्ति । तत्रमूर्तत्वादिति दैतुरकाशादिष्वस्ति पक्षेकदेदो 
परमाण्वादिषु नास्तीति । सत्त्वं पुनर्वि्यमानतामात्रम्‌ । सपक्षे ` व्यापिनः सपक्षेकदेशावृत्तेश्च हेतोः 
सम्भवात्‌ । तत्र उब्दाऽनित्यत्वे कुतकत्वादिः सपक्षे व्यापकः । सपक्षेकदेदावृत्तर्यथा अमूर्तः शब्दो 
गुणत्वाद्रूपवदित्यत्र अमूर्त रूपादयः, आकाङकर्मदियश्च सपक्षाः, तत्र गुणत्वात्‌" इति हेतुरेकदेदो 
रूपादिष्वस्ति आकारादिषु च नास्तीति । एवं द्वितीयमङ्गम्‌ । 

विपक्षात्साध्यरहितात्‌ स्थानाद्रयावृत्तिर्नियमेन अवर्तमानत्वम्‌, न पुनरनित्यः रब्दः प्रमेयत्वादि- 
तिवद्‌ विपक्षेऽपि वर्तमानत्वम्‌ । वर्तमानत्वेऽनैकान्तिकत्वापत्ते, केवलविपक्षवर्तित्वे विरुद्धत्वापत्तेश्च । 
इति तुतीयमङ्गम्‌ । 

अवाधितो वस्तुग्राहकप्रमाणेन प्रत्यक्षादिनाऽनिराकृतो विषयः साध्यं यस्य सोऽबाधित- 
विषयस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌, न पुनः उीतोऽग्नर्दाहिकत्वाद्विमवत्‌ इतिवत्प्रत्यक्षबाधितः । नापि ब्राह्मणेन 
सुरा पेया, द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरबद्‌ इत्यागमबाधितः । 

नापि-पृथिवीपरमाणवोऽनित्याः पाकजगुणाधिकरणत्वाद्‌ घटवत्‌, अत्र प्रतिपन्थ्यनुमानं 
पृथिवीपरमाणवो नित्या निरवयवद्रव्यत्वाद्‌ आकादावदितिवत्‌ सत्प्रतिपक्षो हेवुः- वक्तव्यः । इति 
पञ्चममङ्गम्‌ । "च'कारः पुनरर्थः "इतिशब्दः परिसमाप्त्यर्थः ।1६९।। 

एतेषु अन्यतरभूषणेन रहितो हैतुरहैतुः स्यात्‌ । भूषणानां दूषणपरिहारज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । 
परस्तावाद्‌ दूषणानि प्रकठीकरोति- | 


. सप्पवार्थी - ३१ 


तदामासाः असिद्ध-विरुद्वा-ऽनैकान्तिका-ऽनध्यवसित-कालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः ।।७०।। 
असिद्धः" स्वरूपासिद्धो यथा रूपाणि सर्वाणि नित्यानि श्रावणत्वाद्‌ इत्यादि, । अथवा सिद्धो निशितः, 
न सिद्धोऽसिद्धः सन्दिग्वासिद्ध इत्यर्थः । 
विरुष्यते साध्येन सह विरोधनुभवतीति "विरुद्धः", यथानित्याः परमाणवो मूर्तत्वादित्यादि । ` 
एकान्ते भवः एेकान्तिकः साध्यसाधकः पक्ष-सपक्षयोरेव वर्तमानः । न एेकान्ति- 
` कोऽनैकान्तिकः पक्ष-सपक्ष-विपक्षे वर्तमान इत्यर्थः । यथाऽमूर्तः ठान्दः प्रमेयत्वादित्यादि । 


न अध्यवसित: पक्षादन्यत्र साध्यसहचरितोऽप्रतीतः पक्ष एव वर्तमान इत्यर्थः । यथा 
अनित्यः शब्दः दाब्दत्वादित्यादिवत्‌ । 

कालात्ययापदिष्टः प्रत्यक्षादिप्रमाणविरुद्धः यथा अश्रिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ जलवदित्यादि । 

प्रकरणसमः साध्यमपि साधयति तद्विपरीतमपि साधयति । यथा-अनित्यः राब्दः पक्ष- 
सपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति । एवं नित्यः शब्दः पक्ष-सपक्षयोरन्यतरत्वादिति । अथवा 
सत्प्रतिपक्षोऽपि प्रकरणसम एवोच्यते, यथा शब्दो द्रव्यं भवितुमर्हति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन 
प्रतीयमानत्वाद्‌ घटवत्‌; शब्दो गणः, कर्मान्यत्वे सति जातिमात्राश्रयत्वात्‌ रूपवत्‌ । केचिद्‌ अस्य 
विरुद्ाव्यभिचारी इति सज्ञान्तरमाहुः ।।७० || 

ननु तर्क इति प्रमान्तरं वर्तते तत्किमिति पृथङ्‌ नोक्तम्‌ ? स्वप्नोऽपि ज्ञानविदोषोऽस्ति स 
कमिति पुथग्‌ नोक्त इत्याराड्क्याह- । 

तर्क -स्वप्नौ संशय-विपर्ययावेव ।।७१।। | 

तर्को विचारः बाह्यालीप्रदेदो पुरुषेणानेन भवितव्यमित्यादि संशये एवान्तर्भवति, अनवधारणा- 
त्मकत्वात्‌ । स्वप्नश्च विपर्ययो मिथ्याज्ञानत्वाद्‌ इति तद्ग्रहणेनैव गृहीताविति ।।५७१।। 

सविकल्पक -निर्विंकल्पकौ ज्ञानविरोषौ वर्तेते । कथं पृथग्‌ नोक्तौ इत्याशद्वयाह- 

सविकल्पक -निर्विकल्पकयोस्तु प्रमायामप्रमायां चान्त्मावः ।।७२।। 

विषेण कल्प्यते वस्तु परिच्छियतेऽनेनेति विकल्पः । विकल्पेन सह वर्तते इति 'सवि- 
कल्पक सज्ज्ञासज्जञिसम्बन्धोट्धेखेन वस्तुपरिज्ञानम्‌; यथा घटोऽयं शुक्ल इत्यादि । निर्गतं विकल्पं 
सज्जञादिपरिज्ञानं यस्मात्‌ तत्‌ निर्विकल्पकम्‌", यथा प्रथमाक्षसन्निपातजम्‌, गच्छतस्तृणस्पर्शादिज्ञानं 
वा । एतयोः क्चित्प्रमायामन्तर्मावः, यथा विद्यमानं घटादिवस्तु नामवर्णाकारादिपरिच्छेदेन सह 
परिच्छिद्यते, तत्‌ सविकल्पकं प्रमायामन्तर्भवति, विद्यमानस्य वस्तुनः सम्यक्तया ग्रहणात्‌ । तथा 
नामादिपरिज्ञानरहितं विचमानतृणादीनां स्यदो जातैऽपरकार्यरुद्धमनस्कस्य गच्छतः पुरुषस्य किञ्चिन्मे 


१. कल्पते अ. १ । २. विद्यमानं अ. १ ।३. ज्ञनेअ. १ । 9. तिनिन्नलति अ. २। 


३२ सप्रपदार्थी 


लगदस्तीति निर्विकल्पकं ज्ञानं सामान्याकारेण भवति । तदपि प्रमायामन्तर्भवति, विद्यमानस्य वस्तुन 
एव ग्राहकत्वात्‌ । एतयोश्च क्चिदप्रमायामप्यन्तर्भावः यथा मर्मरीचिकायां निर्मलसतिलपरिपूर्णमुप- 
लभ्यत इदं सरोवरमिति सविकल्पकम्‌ । तथा निःपदार्थे व्योम्नि चक्षुसश्चारकस्य किश्चिद्रस्तु अत्रा- 
स्तीति उदैखि ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ अप्रमायामन्तर्भवति निर्गोचरत्वात्तयोरिति ।।५२।। 
एवं प्रत्यभिज्ञा-हानोपादानोपेक्षाज्ञानानामिपि! ।।७३।। 

तततेदन्ताविदिष्टं पदं 'परत्यभिज्ञा' । यथा स एवायं देवदत्त इति । 'ठानं' त्यागबुद्धिः । 
“उपादानं' ग्रहणवुद्धिः । 'उपेक्षा' उदासीननुद्धिः । एतेषामपि क्चित्प्रमायामन्तर्मावः कचिदयप्रमायां 
च ।॥५७३।। 

ननु उहानध्यंवसायौ वुद्धिविदोषौ वर्तेते तौ चाप्रमाया भेदत्वेन न्यायवादिभिरेव किमिति 
पुथ्‌ नोक्तावित्याङङ्कामधरीकरोति- 

ऊहानध्यवसाययोस्तु संय एव । ।७४।। 

अन्तर्भाव इति पूर्वस्मादनुवर्तते । ऊहनम्‌ "ऊहः" वितर्कः सम्भावनमित्यर्थो यथा निर्मनुष्ये 
उरण्ये ऊर्ध्वस्थेन स्थाणुनाऽनेन भवितव्यमिति ज्ञानम्‌ । अध्यवसीयते निश्चियते वस्त्वनेनेत्यध्यवसायो 
निश्चितं ज्ञानम्‌ । तद्विपरीतः 'अनध्यवसायः' यथा किंसज्ज्ञकोऽयं वृक्ष इत्यादि । एतौ च संदाय 
एवान्तर्भवत इति संडायग्रहणेनैव गहीताविति न प्रृधगुपात्तौ, अनवधारणात्मकत्वाविरोषादिति ।।७४।। 

ुद्धरभदान्‌ प्रमेदांश्ाभिधाय सर्वेषामात्मनामतीव इषटत्वाद्‌ आदावुपन्यस्तं सुखं भिनत्ति- 

सुखं तुः सांसारिकं स्वर्गश्च ।।७५।। 

संश्रीयते-बम्प्रम्यते मनुष्य-पदवादिषु योनिषु अस्मिन्निति संसारः । तत्र भवं 'सांसारिकम्‌, 
सूकृतोपनीतस्रक्चन्दनाङ्गनादिभोगजन्यम्‌। स्वर्ग" ऊर्ध्वलोकः तत्रेच्छामात्रेण मनोवाच्छितार्था सर्वेऽपि 
सिद्धयन्ति । स्वर्गग्रहणेन स्वर्मस्थानजन्यं सुखं लम्यते, स्थान-स्थानिनोरभेदोपचारात्‌ । 

तच्च मनुष्यादिसुखादत्यन्तमतिशञायित्वात्‌ पृथगुक्तम्‌ । न तु मोक्षे सुखमस्ति, तेन 
तनोक्तम्‌ ।।५५।। 

अथ सुखविपरीतं दुःखं मिनत्ति- | 

दुःखमपि दुःखकारणमात्रप्रभवम्‌ ।।७६ ।| 

"दुःखं" प्रतिकूलवेचमात्मनोऽरोचमानमेकप्रकारेव भवति । दुःखकारणानि शरीरादीनि, तन्मात्र 

प्रभव उत्पत्तिस्थानं यस्य तद्‌ 'दुःखकारणमात्नप्रभवम्‌' । 'मात्र' शब्दोऽपरप्रकारनिरसार्थः ।।७६।। 


१. ज्ञानमपि अ. १, अ. २।२. "तुः क, नि. पुस्तकयोर्नस्ति । 


सप्रपदार्थी । । ३३ 


अथ सर्वेषामात्मनां सुखविषया इच्छा भवति, दुःखविषयश्च द्वेषो भवति । . एतयोः 
सुखदुःखानन्तरमुपन्यस्तयोर्यथाक्रमं मेदानाविष्करोति-- ` | 
इच्छाऽपि साध्यविषया साधनविषया च, द्वेषोऽपि साध्यविषयः साधनविषयश्च ।।७७। | 

इच्छा अभिलाषः, द्वेषः" च ज्वलनात्मक आत्मगुणो द्विविधो भवति । साध्यं प्रयोजनं 
विषयो यस्याः सा "साध्यविषया' यथा भोजनार्थिनो भोजनविषया । यथा (तथा) "साधनविषयः । 
साध्यं भोजनं तत्साधकमन्नादिकं तत्साधनं द्रव्यादिकं तद्विषया इच्छा 'साघनविषया' । तथा 
दुःखद्रेषिणो दुःखविषयप्द्रेषः साध्यविषयः । दुःखकारणेषु वैरिवर्गेषु यः प्रद्वेषः स॒ साधनविषयः इति 
| ७७|| | 

अथात्मनिषटप्रयत्नमात्मगुणमेदकथनावसमप्रा्तवाद्धिनत्ति- 

प्रयत्नोऽपि विहितप्रतिषिद्धोदासीनविषयः ।।७८ || 

प्रयतते उत्सहते येन गुणेन स ्रयत्नः' उत्साह इत्यर्थः । स त्रिविधो भवतीति गम्यते । विहितः शास 
करणीयत्वेन प्रतिपादितो धर्महेतुर्विषयो यस्य स विहितविषयः' । "विषय शाब्दस्य प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धात्‌; यथा देवयात्रादिनिमित्तमूयमः । प्रतिषिद्धः शासरेऽकरणीयत्वेन प्रतिपादितः पापहेतूर्विषयो 
यस्य स प्रतिषिद्धविषयः' यथा, परदारादिगमनचौर्यादिकरणमुचमः । उदासीनो न विहितो नापि 
निषिद्धो विषयो यस्य स उदाद्चीनविषयो यथा शरीरकण्डूयनाचर्थ हस्तचालनादिप्रयत्नः तस्य शासेषु 
करणीयाकरणीयत्वाभ्यामप्रतिपादनात्‌ पुण्य -पापयोरहेतुत्वाच्च ।।७८।। 

सूत्रकारकण्ठोक्तान्‌ सप्तदङागरुणानभिधाय "च" उाब्दसूचितान्‌ सप्त वक्ति। यथा प्रयत्नः कर्मणो 
हेतुस्तथा मुरुत्वमपि कर्म्मणो हेतुरिति ज्ञापनार्थं प्रयत्नानन्तरमुपन्यस्तं गरुत्वं भिनत्ति-- 


गुरुत्वं समाहाररूपमेकावयविनिष्ठं च ।।७९।। 


"गुरुत्वं" भारापरपर्यायं द्विधा भवतीति गम्यते । सम्‌-सामस्त्येन आहरणमेकत्रः मेलनं बहुनां 
वस्तूनामस्मिन्निति समाहारस्तद्रूपं तत्स्वभावम्‌, यथा लधूनामप्यर्कतूलादीनां वस्तूनां सम्मेलनाद्‌ भारो 
भवति तत्‌ 'समाहाररूपं गुरुत्वम्‌" । एकस्मिन्नवयविनि लोहलोष्टादौ' निष्ठा यस्य तद्‌ एकावयविनिष्ठ, 
तस्यैकस्यापि बहुभारत्वात्‌ ।।५९।। 


अथ कर्म्मणः कारणत्वेन गुरुत्वेन सह समानताख्यापनार्थं तदनन्तरमपन्यस्तं द्रवत्वं बिभजते- 
द्रबत्वं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च ।।८०।। 
संसिद्धे: स्वभावाद्भवं "सांसिद्धिकं" जलपरमाणुषघु समवेतं नित्यम्‌ । अनित्यं अनित्यजतेषु । 


१. निषिद्धो क. नि. । २. आहरण अ. १ । ३. अवयवित्वं नाम किम्‌ ? स्वस्वरूपाऽतिरिक्ताऽवयवा- 
ऽनपेक्षत्वम्‌ अवयवित्वं, तस्मिन्‌, अ. १ पा. टि. । 


३४ सप्रपदार्थी 


अप्सु द्रव्योत्पत्तेएनन्तरं द्वितीयक्षणे एवोत्पद्यते; द्रव्यविनाशानन्तरं च विनक्यति नार्वाग्‌; तस्मादप्सु 
सांसिद्धिकं द्रवत्वमिति । निमित्तादग्निसंयोगादे्जतिं नैमित्तिकं, यथा पार्थिवं धृतादि, तैजसं सुवर्णादि 
स्वभावादद्रवमपि वहिसंयोगादिनिमित्ताद्‌ द्रवीभवति द्रव्यनाशादर्वागपि पुनः पिण्डीभूतमद्रवस्वभावं 
स्यादिति नैमित्तिकं द्रवत्वं पृथिव्यां तेजसि च स्थितमिति ।।८०।। 


अथ स्वाभाविकद्रवत्ववतीष्वेवाप्सु स्वाभाविकः स्नेहः स्यादिति द्रवत्वानन्तरमपन्यस्तस्य 

स्नेहस्य भेदावाह- | 
स्नेहः स्वाभाविक ओपाधिकश्चः ।।८१।। 

स्निह्यते सङ्कृह्यते रेण्वादिकमनेनेति स्नेहः । स्वमावाद्भवः 'स्वाभाविकः' यावद्द्रव्य- 
भावीत्यर्थः, यथा जले । उपाधेर्जलपरमाणुसंयोगाद्‌ भवः "ओपाधिकः' यथा सलिलपरमाणुनिष्ठोऽपि ` 
स्नेहः संयोगेन मिश्रीभूतत्वात्‌ पार्थिवघृतादिनिष्ठः प्रतीयते । 

ननु धृतादिषु स्वाभाविक एव स्नेहः किं नोच्यते इति चेत्‌ ? न, धरतादि स्नेहविकलम्‌, 
पार्थिवत्वात्‌, लोष्ठवत्‌। अथवा भौमाभ्रीन्धनत्वात्‌ तृणादिवदिति, प्रमाणबाधितत्वात्‌ । प्रतीयते च 
स्नेहस्तस्मादौपाधिकः कल्प्यते “मुख्यार्थबाधे उपाधिः" इतिवचनादिति ।।८१।। 

अथात्मनिषठं संस्कारं भिनत्ति- 

संस्कारो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च ।।८२।। 

संस्क्रियते पूर्वावस्थातः विदोष आपदचतेऽनेनेति संस्कारः" । स त्रिविधो भवतीति गम्यते । 
तत्र धावतः पुरुषस्य श्ीघ्रगमनोत्पादो यो जवो भवति, धावन्‌ पुमान्‌ स्थातुमना अपि येन गुणेन स्थातु 
न इाकनोति स "वेगः । भावनं 'भावना' चिन्तनं स्मरणमित्यर्थः । तस्योत्पादकः संस्कारोऽपि 
"भावना, कारणे कार्योपचारात्‌ । स्थितौ स्वाभाविक्यामवस्थायां स्थापयतीति "स्थितिस्थापकः" यथा 
पुच्छिका स्वभाववक्रा नलिकान्तः प्रक्षिप्य षण्मासानन्तरं निष्कासिता येन गुणेन वक्रैव भवति स 
स्थितिस्थापक इति । वेग-स्थितिस्थापकौ आचचचतुष्टयद्रव्यनिषठौ, भावनां चात्मनिष्ठा ।।८२।। 


अथावरिष्टात्मगुणौ मेत्तव्याविति धर्म्माधर्म्मयोर्मध्ये पूर्व सुखसाधकत्वादिष्ट धर्मं भिनत्ति- 
धर्मः प्रवर्तको निवर्तकश्च ।।८३।। 


धरति दुःखेभ्यस्रायत इति "धर्मः" । प्रवर्तयति संसारे तीत्रं भ्रमयति इति ्रवर्तकः' यथा 
पापानुबन्धिना धर्मेण लक्ष्म्यो भवन्ति । तासां मदेन च पापकर्माणि करोति । ततः सुचिरं संसार बम्भ्रमीति । 
संसारान्निवर्तयतीति "निवर्तकः यथा तच्चज्ञानोत्पाद्येन धर्मेण पापक्षयो भवति, धर्मस्य च भोगेन क्षयः, 
ततो मुक्तिः । “पाप-पुण्यक्षये मोक्षः" इति वचनादिति निर्वृतर्धर्ममूलत्वान्निवर्तक इति ।।८२।। 





१. श्चेति क. । 


सष्ठपदार्थी ३५ 


अथ तद्विपरीताधर्मभेदौ स्फुीकरोति-- 
अधर्मः फलावसानो नमस्कारादिनाइयश्च ।।८४।। 


न धर्मः अधर्मः" पापम्‌, फलेन दुःखमभोगेनाऽवसानः पर्यन्तो विनाशो यस्य सः 'फलानसानः' 
यथा-अधर्म्म हिंसादिकं विधाय मृत्वा नानादुर्योनिषु च्छेदनमेदनादीनि फलानि भुक्त्वा तेन पापेन 
जीवो मुच्यते, न पुनः दुःखभोगं विना । तथा नाङ्यते इति नायः । योऽधर्मः तपज्चरणादिना क्षीयते 
न पुनरात्मफलेन दुःखभोगेन, यतोऽतिविहितानेकपातकोऽपि तपोभिः संशोधितात्मा नोऽधर्म्मफलानि 
भदक्ते इत्यर्थः ।।८४।। 


अथावदविष्टस्य शब्दस्य मेदौ स्यष्टयति-- 
शब्दो वर्णात्मकोऽवर्णत्मकश्च ।।८५।। 
वर्णा अकारादयस्तदात्मको यथा विदग्धवचनम्‌ । “अवर्णात्मकः' मेर्यादिङाब्दः ।|८५।। 
एवं गुणमेदानभिधाय नित्यानित्यविभागमाह-- 
अत्र गन्ध-संयोग-विभाग-परत्वाऽपरत्व-सुख -वुःख-दवेष- 
संस्कार-धर्माऽधर्म-शब्दा अनित्यैकलूपाः | ८६ ।। 


अत्र एतेषु गन्धादयो णा नित्येषु परमाण्वाकशािषु स्थिताः, अनित्येषु ्रयणुकधरादपु स्थिताः 
सर्वत्राऽनित्यमेव एकं -रूपं स्वरूपं येषां ते “अनित्यैकरूपाः' । यावददरव्यभावित्वात्‌ न च नित्या इत्यर्थः । 
पार्थिव -परमाणुषु गन्धस्य पाकजत्वान्न नित्यत्वम्‌ अपरपरमाणुषु तस्यैवाभावादिति ।।८६।। 


अन्यः नित्यानित्यरूपाः ।।८७।। 


“अन्ये' पू्वोक्तेभ्योऽवदिष्टाः रूप-स्पर्ञ-रस-सड्ख्या-परिमाण -पुथक्त्व बुद्धीच्छा -प्रयत्न- 
गुरुत्व -द्रवत्व -र्नेहाख्याः । बुद्धीच्छाप्रयत्नवर्जा नित्येषु नित्यरूपाः, अनित्येषु क्रयणुकादिषु 
अनित्यरूपाः । बुद्धीच्छा-प्रयत्ना अस्मदादिनिष्ठा अनित्या मुक्ततायामेतेषामुच्छेदात्‌ । ईश्वरनिष्ठाः 
पुनर्नित्या एव तेषां सार्वदिकत्वात्‌ ।|८७।। 


अथ व्यापकाव्यापकमेदावाह- 
संयोगः-विभाग-सुख-दुःख-दरेष-संस्कार-धर्मा -ऽधर्म-ङब्दा अव्यापकाः ।।८८।। 
एते संयोगादयः, अव्यापकाः स्वाश्रयैकदेङावृत्तयः ।।८८ || 
बुद्धीच्छा प्रयत्ना उभयरूपाः ।।८९।। 
स्वाश्रयैकदेशावृत्तयोऽस्मदादिषु, स्वाश्रयव्यापका ईश्वरे ।।८९।। 


१. अन्ये तु क. । २. संयोगादिजब्दान्तास्तु अन्यापका एव-क. । 


३६ सप्तपदार्थीं 


अन्ये! स्वाश्रयव्यापकाः ।।९०।। 
"अन्ये एतेभ्योऽवरिष्टा रूपादयो द्रादङागुणा 'स्वाश्रयव्यापकाः' एव ।।९०।। 
अथ कर्म्मणां विभागमाचष्टे-- 
उत्कषेपणादयो विहितनिषिद्धोदासीनरूपाः ।।९१।। 


"उतक्षेपणादयः' विहितरूपाः पश्च, निषिद्धरूपाः पश्च, उदासीनरूपाः पश्च, इति पञ्चदश भवन्ति 
इति । तचथा-उत्किप्यते वस्तु्वदेदो क्षप्यतेऽनेनेत्युतक्षेपणम्‌ । तत्‌ क्रचिद्रिहितं पुण्योपचय- 
हतुर्विधितः प्रासम्‌; यथा वेदोच्चाराचर्थं हस्तोत्क्ेपणम्‌ । कचित्प्रतिषिद्धं पापहेतुर्भवति यथा 
जीवाभिघातार्थं लकु टोतक्षेपणम्‌ । कचिदुदासीनं पुण्यपापयोरहेतुः, यथा दिरःकण्डूयनाचर्थ 
लकुटोत्क्षेपणम्‌ । “आदि शब्दाद्‌ अपक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनादीनि गृह्यन्ते । तत्रापक्षिप्यते वस्तु 
अधोऽनेनेत्यपक्षेपणम्‌ । क्चिद्विहितं यथा देवादिनमस्यार्थं शिरोऽवनामः । कचित्प्रतिषिद्धं यथा 
जीवधाताय मुदालाचपक्षेपणम्‌ । कचिदुदासीनं यथा गच्छतः पुरुषस्योपरिपादापक्षेपणम्‌ । आकुज्च्यते 
सङ्कोचं वस्तु नीयतेऽनेनेति आकुश्चनम्‌ । तत्‌ कचिद्विहितं यथा जीवाकुलायामिलायां जीवरक्षणार्थ 
शरीरसङ्कोचनम्‌ । प्रतिषिद्धं यथा चौर्याय प्रविदातो विवरादौ स्वावयवसद्कोचनम्‌ । उदासीनं यथा 
स्ववखादिसङ्कोचनम्‌ । प्रसार्यते सङ्कचितंर वस्तु विस्तारं नीयतेऽनेनेति,प्रसारणम्‌; तत्‌ कचिद्विहितं 
यथा देवपूजार्थं हस्तप्रसारणम्‌ ` । प्रतिषिद्धं च प्रतिग्रहार्थं हस्तप्रस्रारणम्‌। उदासीनं स्ववसखरादि- 
प्रसारणम्‌ । गम्यते स्थानान्तरमनेनेति गमनम्‌ । तत्‌ क्चिद्विहितं यथा देवयात्रर्थम्‌ । प्रतिषिद्धं यथा 
परदारगमनार्थम्‌ । उदासीनं यथा भोजनार्थं गमनमिति । एवं प्चसु कर्मसु प्रत्येकं भेदत्रयसम्भवात्‌ 
पश्चदङा मेदा भवन्ति ।।९१।। 


अथ सामान्यमेदावाविर्भावयति-- 

सामान्यं जातिरूपमुपाधिरूपं च ।।९२।। .. 
जातिरेव रूपं स्वरूपं यस्य तत्‌ 'जातिरूपम्‌' । तथा “उपाधिरूपम्‌" अपि।।९२।। 
जातिः किमुच्यते इत्याशड्क्याह-- 

जातिः सत्तादरग्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि ।।९३।। 


जातिः सार्वदिकं सामान्यं गमनादिक्रियानिरेक्षं वस्तु स्वाभाविकम्‌ । तत्र सत्ता-यस्याः 
सकाशात्‌ "सत्‌" "सत्‌" इति प्रत्ययो भवति । पृथिव्यादिषु रव्य" द्रव्यम्‌", गुणेषु "गुणः" "गुणः, 
उत्क्षपणादिषु "कर्म्म" "कर्म्म इति प्रत्यया भवन्ति, तद्‌ द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्म्मत्वम्‌ आदिङ्दात्‌ 
पृथिवीत्वं घटत्वं गोत्वमित्यादि ।।९३।। 





१. सडुचितं वस्तु-अ. १ । २. सड्कचितं त वस्तु अ. १ । 


सप्तपदार्थीं ३७ 


उपाधिरूपं किमुच्यते इत्याद्राड्क्याह- 
उपाधिरूपं पाचकत्वादि! ।।९४।। 


पचतीति पाचकस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । यतो हि पाचकेषु सर्वेषु पाचकोऽयं पाचकोऽयमिति 
अनुचृततिप्रत्ययो भवतीति? पाचकत्वं सामान्यं भवति, पाचकोऽपि पचनक्रियापरित्यागादपाचक इति 
प्रतीयते, यतः स पाचकः पठनक्रियाकरणात्पाठकोऽपि, लेखनक्रियाकरणात्‌ लेखक इति । तस्मात्‌ 
पाचकत्वं सामान्यम्‌, अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌; संबाधकत्वाच्चोपाधिरूपं कल्प्यते “मुख्यार्थबाधे 
उपाधिः'' इति वचनात्‌ ।।९४।। 


विदोषाणां त्वनन्ता मेदाः प्रागुक्ता एव । समवायस्य भेदो नास्ति तस्यैक्यात्‌ । अथ 
चतुर्णामप्यभावानां प्रभेदान्‌ वक्ति 
प्रागभावादयः प्रतियोगिमेदादनन्ता एव ।।९५।। 


प्राक्‌ पूर्वमभावो यथा चक्रचा(च)टितायां मुदि घटग्रागभावः । आदिङाब्दात्‌ प्रध्वंसा- 
भावादयस्तेषां प्रतियोगी विरोधी; यथा घटाभावदेर्घटादिः । तस्य मेदादानन्त्यात्‌ प्रत्येकं चत्वारोऽप्य- 
भावा अनन्ता एव । यस्याञभावः कथ्यते तस्य य: सम्बन्धी प्रतियोगी यथा घटाभावस्य घट इति ।।९५।। 


ननु परत्वेन विप्रकृ्ुत्वप्रत्ययो भवति, अपरत्वेन अदृरत्वप्रत्यंथो भवति । ते परत्वापरत्वे 
उक्ते परं 'मध्यमोऽयं' इति प्रतीतिहेतुर्मध्यमत्वं गुणो नोक्तः किमर्थमित्यारङ्कामधःकरोति- 


मध्यमत्वः परत्वापरत्वाभावः | 1९६ ।। 
` यत्र परत्वापरत्वयोरभावो भवति तत्र मध्यमत्वं प्रतीयते परं स° तयोरभावः, न गुणान्तर- 
मिति ।९६।। 
ननु नवैव द्रव्याणीति न सङ्गतम्‌, दङमद्रव्यंस्यान्धकारस्य भावात्‌ । तथाहि तमो द्रव्यम्‌, 
रूपाधिकरणत्वादञ्जनवदिति प्रमाणसिद्धेः-इत्याङाङ्याह- 
अन्धकारोऽपि भासामभावः एव॒ | ।९.७।। 


न पुनद्र्यान्तरम्‌ । यत्पुनः प्रमाणमभाणि तदसिद्धदोषदुष्टमिति न साध्यसाधकम्‌ । तमश्वेद्‌ 
द्रव्यं तदा नित्यमनित्यं वा ? न तावननित्यम्‌, भास्करकरप्रसरावसरे विनादादर्शनात्‌ । अनित्यं चेत्‌, 
आकस्मिकं परमाणुप्रक्रमेणोत्पन्नं वा ? न तावदाचम्‌, आकस्मिकस्य वस्तुनोऽसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्ष 
ते परमाणवः स्पर्ञवन्तः स्यर्डून्या वा ? न तावत्स्यर्शून्याः, तेषां मनोवत्‌९ कार्यद्रव्यानारम्भक- 


१. त्वम्‌ ॥ अ. १अ. २ । २. भवति । पाचकत्वं अ. १ । ३. मध्यत्वम्‌ कं. नि. । 9. मध्यमगुणः 
अ. १. पा टि । ५. अन्धकारोप्यमाव क. नि. । ६. अस्पर्शाव्त्वान्मनसो द्रव्याऽनारम्भकत्वं इति 
पररास्तकरमाष्ये अ. १ पा. टि. ॥ । 


३८ सपपदा्थीं 


त्वापत्तेः । नापि स्परवन्तः, तत्कार्ये स्पर्ाऽनवलोकात्‌। ननु! प्रतीयते एव ज्ीतस्यर्ञः तमसि, 
पित्ताकुलस्य मान्वाधिष्ठितस्य तापशान्तयर्थ वैचैस्तमसि संस्थापनोपदेशादिति चेत्‌, तदसारम्‌, कारा- 
गृहादौ प्रमूतनिरन्तरध्वान्तसद्भावेऽपि महदृष्मानुभावात्‌ । यो मन्दस्य तमसि स्थापनोपदेरः स 
तैजसोष्णस्पर्शानिवृत्यर्थ, तमसश्च तेजोऽभावरूपत्वात्‌ । कारागुहादौ तमोभावे उप्मानुमावादुष्णस्यर् 
तदिति चेत्‌, न, ओदर्यतेजसः प्राणवायुना दीप्यमानस्यैव तत्रौष्ण्यात्‌। तस्मादस्पर्ञवदेव तमः । तत्र 
प्रमाणं-तमो न स्पर्शावत्‌ स्पर्शनाग्रह्यत्वाद्रगनवत्‌ । नाऽयं हेतुरसिद्धः, निमीलितनयनस्यः स्परहनिना- 
उत्रान्धकारमस्ति नास्तिः वेति प्रत्ययाभावात्‌ । ततश्वाऽस्पर्हावत्वान्न रूपवत्वम्‌ । ननु कृष्णाकारेण 
कुतस्ततप्रतीतिरिति चेत्‌ ? उच्यते, सर्वै चाक्षुषाः पदार्था आलोकसहकृताः चक्षुषा विलोक्यन्ते; यत्र 
चालोको न भवति तत्र पदार्थावलोकाभवे* भ्रान्त्या कृष्णाकारा प्रतीतिर्भवति । यथा प्रकादोपि" 
वर्तमानस्य पुंसो निमीलितनयनयमलस्य प्रलीननयनस्य वा चक्षुषा पदार्थाऽवमासाभावे सर्वं जगद्‌ 
अन्जनावलिप्तमिवावभासते । तस्मान्न तत्र रूपमस्ति । तस्मान द्रव्यं किन्तु स भासामभाव एवेति 
स्थितम्‌ ।।९७।। | | 


ननु एते सप्ताऽपि पदार्थाः शक्तिमन्तः कार्याणि कुर्युस्तद्रहिता वा ? द्वितीयपक्षे पुथिवी- 
वदहनोऽपि दहनक्रियां न कुर्यात्‌, दाहकत्वरहितत्वाऽविकोषात्‌ । राक्तिमन्तश्चेत्‌; तर्हिं सा राक्तिर्टमः 
पदार्थः किं नावादीत्यारशड्क्याह- 


हाक्तिः स्वरूपमेव ।।९८।। 
“दाक्तिः" दहनादीनां स्वरूपमेव न पुनः पृथक्‌ पदार्थ इत्यर्थः | 


ननु दाहकत्वस्य स्वाभाविकत्वाङ्गीकारे मणिमन्त्रौषधीनां सानिध्येऽपि ज्वलनोऽद्ुल्यादि 
प्रज्वालयेत्‌, स्वभावस्यान्यथा कर्तुमदाक्यत्वात्‌ । न चैवं द्यते । तस्मादाहकत्वं नाम राक्तिर्वस्तुतः 
पृथग्भूताऽस्ति । सा च मणिमन्त्रादिसानिध्येन प्रतिबध्यते । ततश्च दाहकत्वं पावके इति चेत्‌ । 


तदपि फल्गु, यतो दहनस्येद्डा एव स्वभावो यत्ताद्दामणिमन्त्रादीनामसानिध्ये एव दाहकत्वं, 
न तत्साननिध्ये । यथा लोहस्य अयस्कान्तपाषाणसाननिध्ये एव स्वतन्त्रा क्रिया, न पनरसानिध्ये, तस्य 
तथाविधस्वभावत्वात्‌ । ननु शाक्त्यनङ्गीकारे गगनेन्दीवरवत्‌ न किश्चद्रस्तु कार्य कुर्यात्‌, निःराक्ति- 
कत्वाऽविदोषात्‌ इति चेत्‌ । उच्यते, राक्तिः राक्तिमती तद्रहिता वा ? आच सैव रक्त्यन्तरं वा ? सा 
चेत्‌, आत्माश्रयः; रक्त्यन्तरं चेत्‌, स्पष्टैवानऽवस्था । द्वितीयपक्षे सा शाक्तिः स्वाश्रये किचचिद्विरोषः 
करोति वा न [करोति 7] । करोतीति चेद्‌, व्याहतोऽसि, भवन्मते निःराक्तिकस्य गगनेन्दीवराय- 
मानत्वात्‌ । नेति चेत्‌; पूर्ववत्‌ दाक्तयुत्पत्तावपि+ अदाहकत्वमेव, पावके विदोषानाधानात्‌। अथ पूर्व 





१. इति आक्षेपे अ. १. पा. टि । २. 'नयनस्पर्शनिऽत्रान्धकार' अ. २ । ३ मस्ति वेति अ. १ । 9. भावम्रा 
अ. २ । ५. प्रकादोऽपि अ. १ । ६. श्तिर्द्रव्यादिकस्व० क । इा्तिर्द्रन्यादिस्व-नि. । ७. किद्चिद्‌ अ. 
१ । ८. व्याहितोऽसि अ. १ । ९. शक्त्युत्पत्तावदाह" अ. १ । 


सप्तपदार्थीं । ई ३९ 


मपि दाहकत्वमस्तीति चेत्‌; तर्हि शक्त्याः किं फलम्‌ ? तस्मान शक्तिः स्वरूपात्‌ पृथगिति ।।९८।। 


ननु "दण्डी" इत्यत्र प्रतीतेर्दण्डपुरुषयोरन्यतरो विषयः उभयं वा ? न तावदुभयम्‌, ज्ञानस्य 
युगपत्पदार्थद्रयाग्राहकस्वभावत्वात्‌ । नाऽप्यन्यतरो दण्डविरिष्टस्यैव पुरुषस्य ग्रहणोपलम्भात्‌ । 
तस्मादण्डपुरुषव्यतिरेकिणी "दण्डी" इति मितितप्रतीतिवेद्या ` तदुभयनिष्ठा एकरूपा विरिष्टिर्नामि 
पदार्थान्तरमस्तीत्याङद्व्याह- 


विशिष्टस्तु, विदोषणविरोष्यसम्बन्धः एव ।।९९।। 


विङोषणं "विरिष्टिः" सा न पदार्थान्तरं किन्तु "विदोषणविरोष्यसम्बन्धः' । विरोष्यते विजा- 
तीयेम्यो भेदेनाभिधीयतेऽनेनेति विङोषणं दण्डः, विरोष्यते यत्तद्विरोष्यं पुरुषः, तयोर्यः परस्परं सम्बन्धः 
संयोगः स एव विदिष्टप्रत्ययस्य विषयः । कचित्समवायोऽपि यथा “शुक्लोऽयं पटः' इति ।।९९।। 


ननु साद्य मिन्नपदार्थो वक्तव्यः सदशष्वपि वैसदश्यदर्शनाद्‌ इत्याशद्क्याह- 
ि सादृक्यम्‌ उपाधिरूपं सामान्यम्‌ ।।१००।। 
न जातिरूप, जातिरूपत्वे सार्वदिकत्वप्रसङ्गात्‌ ।।१००।। 
ननु लघुत्वं गुणान्तरमस्ति । तथा च सति पश्चविंडातिर्गुणा इत्याशद्क्याह- 
| लघुत्वं गुरुत्वाभाव एव ।।१०१।। 
यत्र गुरुत्वं वह्विपवनादिषु न, तत्र लघुत्वम्‌ । तच्च गुरुत्वाभावरूपमेव न गुणान्तरम्‌ ।।१०१।। 
ज्ञाते वस्तुनि ज्ञातता पदार्थान्तरमुत्पयते इत्याशडक्याह- 
ज्ञातता ज्ञानसम्बन्ध एव ।।१०२।। 


ज्ञाते वस्तुनि "ज्ञातता" लक्षणो यो धर्म्मः प्रतीयते स, ज्ञानेन सह यः सम्बन्धो विषयविषयि- 
भावलक्षणः स एव, न वस्तुविषयो धर्म्म इति ।।१०२।। 


एवमन्यस्यापि पदार्थस्य सतोञत्रैवान्तमविः ।।१०३।।. 


'एवं' यत्किचचिद्रस्तु पदार्थरूपं तावत्प्रतीतिगोचरं तत्सर्वमत्रैवान्तर्भूतम्‌ । एष्वेव सप्तसु 
पदार्थेष्वन्तरभूतमित्यर्थः ।|१०३।। 


यथा सङ्ख्याया एव गणे (या | गुणे एव) ।।१०४।। 
"सङ्ख्यायाः" गुणे एव' अन्तमविो न पृथक्‌ पदार्थान्तरमित्यर्थः । ननु सद्ख्या गुणश्चेत्‌ कथं गुणादिषु 


१. वैरिष्ट्यं तु विदो" क. नि. । २. ष्यभावः सम्बन्धः ॥ क । ३. 'एव' नास्ति क. नि. । 9. नास्त्येतत्‌ 
सूत्रम्‌-क. नि. । 


1. । सप्पदार्थीं 


वर्तते } “गुणवद्‌ द्रव्यम्‌” इति वचनात्‌ सङ्ख्या गुणश्चद्‌ द्रव्येष्वेव भवेत्‌ । सत्यम्‌, गुणादिषु सङ्ख्या 
नास्त्येव, तथापि गुणादिषु सङ्ख्याव्यवहारः सड्ख्याप्रत्यासत्तिनिबन्धनः । द्रवयेष्वेव गणादयोऽपि 
सन्ति सङ्ख्याप्यस्ति । अतः प्रत्यासत्तेः सङ्ख्या गुणादिषु उपचर्यते ।।१०४।। 


एतेषु चः मध्ये नित्यानां कारणत्वमेव ।।१०५।। 


एतेषां सप्तानामपि पदार्थानां "मध्ये नित्यानां कारणत्वमेव" | नित्यानि वस्तूनि कारणरूपाण्येव 
भवन्ति, न तु स्वयमुत्पचन्ते, नित्यानामुत्पत्तिरहितत्वात्‌ ।।१०५।। 


अनित्यानां कारणत्वं कार्यत्वं च ।।१०६।। 
अनित्यानां तन्त्वादीनां कारणत्वं पटाचुत्पत्तौ निमित्तत्वं; कार्यत्वं च स्वावयवानाम्‌ ।|१०६।। 
तत्र कारणं कतिविधपित्यारङ्क्याह-- 
तत्र समवायिकारणम्‌, असमवायिकारणं, निमित्तकारणं चेति त्रिविधम्‌*। | १०७।। 


यत्र समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌-'समवायिकारणम्‌' यथा पटस्य तन्तवः, समवायिकारण- 
प्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्यम्‌ "असमवायिकारणम्‌" यथा तन्तूनां परस्परसंयोगः । “निमित्तकारणम्‌' च 
तदुभयव्यतिरिक्तं कुविन्दवेमतुर्यादिकम्‌+ । एवं भेदा उक्ताः ।।१०७।। 


अपरे९ मेदाः स्वयमूहनीयाः ।।१०८|। 
अपरे मेदाः' सूक्ष्मा वस्तूनां प्रकाराः 'स्वयमूहनीयाः' स्वयमेव ज्ञातव्या इत्यर्थः ।।१०८।। 
एतेषां ज्ञानेन किं साध्यमित्याहाङ्क्य प्रयोजनमाह-- 
एतेषां तत्वज्ञानं निशश्रेयसहेतुः ।।१०९।। 


"एतेषां' पूर्वोक्तानां पदार्थानां 'तच््ज्ञानं,' यथाऽवस्थितस्वरूपावगमो 'निश्रेयसहेतुः' -मोक्ष- 
कारणमित्यर्थः । अत एतेषां प्ररूपणं सप्रयोजकम्‌ ।।१०९।। 


` तत््ज्ञानमित्युक्तम्‌, तत्त्वं किं नामेत्याशङ्क्याह 
तत्त्वतमनारोपितरूपम्‌ ।।११०।। 
अतस्मिस्तदध्यवसाय आरोपस्तद्रहितं यद्रस्तुनः स्वरूपं तत्‌ "तत्वम्‌" ।।११०।। 
तस्य ज्ञानं किमुच्यते ? इत्याशङ्वयाह-- 





१. "च' नस्ति क. नि. । २. अत्र निमित्तत्वमिति पदं न कारणविरोषपरम्‌, किन्तु कारणसामान्यपरमिति . 
बोध्यम्‌--संपादकः । ३. तच्च-क । 9. त्रिविधं कारणम्‌ नि. । ५. अत्र अ. २ पुस्तके पाटो न स्पष्टः । 
६. सूत्रमिदं अ. १, अ २ प्रत्योर्नस्ति । ७. निश्रेयसे क. । ८. “रोपितम्‌ नि. । 


सप्तपदार्थी ६ । ४१ 
तस्य ज्ञानमनुभवः ।।१११।। 


"तस्य' तत्वस्य ज्ञानम्‌" अनुभवः स्मृतिव्यतिरिक्तो बोधः ।।१११।। 
स च चतुर्विधो भवतीत्याह 


स च श्रवण-मनन-निदिध्यासन-साक्षात्कारलक्षणश्चतुर्विधः ।।११२।। 


“श्रवणम्‌' आकर्णनं वस्तूनां शासरेभ्यः स्वरूपाकर्णनम्‌ । "मननम्‌" युक्तिमिर्विचारणम्‌ । 
"निदिध्यासनम्‌" ध्यानम्‌ । साक्षात्कार" प्रत्यक्षावलोकनमिति अनुभवः चतुर्धा स्यादिति ।।११२।। 


निश्रेयसं तत्किमित्याह- 


निश्रेयसं पुनस्तच््ज्ञानोत्पाचमिथ्याज्ञानकारणप्रध्वंससमानाधि- 
करणतत्कार्यसमस्तदुःखामावः। ।११३।। 


तत््ज्ञानेन सम्यगवबोधेन उत्पाद्यो योऽसौ मिथ्याज्ञानकारणानां प्रध्वंसः तेन! सह समानाधि- 
करणः-एकनिष्ठः तत्कार्याणां मिध्याज्ञानकार्याणां समस्तानां - दुःखानां योऽभावस्तत्‌ निशश्रेयसम्‌' ` । 
एतावता क्रमोऽयमुपदिष्टः । एतस्माच्छासखरात्पदार्थानां तत्त्वज्ञानम्‌ । तस्माद्‌ मिथ्याज्ञानकारणानि 
संदायविपर्ययादीनि प्रलीयन्ते + ततश्च मिथ्याज्ञानकार्याणां समस्तानां दुःखानामभावो भवति । तच्च 
निश्रेयसम्‌ । अतस्तत््ज्ञानं निशशरेयसहेतुरिति । 


अभावो निश्रेयसमित्यु्ते घटाभावादावतिव्या्िः स्याततननिरासाय दुःखाभावः" इति । तथोक्त 
राजादीनां प्रतिकूलं दुःखं नास्ति, सोऽपि दुःखाभावो निश्रेयसं स्यात्‌, अत उक्तं 'समस्ते'ति । 
समस्तदुःखाभावो निःश्रेयसमित्युकते घटादौ दुःखात्यन्ताभावोऽस्ति । तत्रातिव्यापिः स्यात्‌ । तन्निरासार्थं 
“पिथ्याज्ञानकारणप्रध्वंससमानाधिकरण' पदम्‌ । घटादौ मिथ्याज्ञानकारणानां प्रध्वंसो जातो नास्ति | 
तथोक्ते असम्भवि लक्षणं मिथ्याज्ञानकारणानां प्रध्वंसे सति समस्तदुःखाभावस्यासम्बन्धित्वाद्‌ 
असम्भवात्‌ । तन्निरासाय ^तत्कार्ये'ति । मिथ्याज्ञानकारणे प्रध्वंसे मिथ्याज्ञानकार्याणि समस्तानि 
दुःखान्यपि प्रलीयन्ते इति सुसम्भवः । तथोक्ते प्रलयावस्थायामात्मसु व्यभिचारः स्यात्‌ तत्रश्वरच्छया 
सर्वेऽप्यात्मानः? शरीरादिदुःखरहिताः स्वरूपेणावतिष्ठन्ते । तन्निरासाय 'तत््ज्ञानोत्पाचे' ति । संहारा- 
वस्थायामीश्वरेच्छोत्पाद्यो भवति, न तु त््वज्ञानोत्पाय इति । 'समानाधिकरण' पदं बौद्धाभिमत- 
मोक्षनिरासार्थम्‌ । तेषां हि मतेऽन्यस्य तच््ज्ञानमन्यस्य मिथ्याज्ञानकारणध्वंसोऽन्यस्य समस्त- 
दुःखाभावः । तन्मतमपाकर्तुं समानाधिकरणमिति ।।११३।। 


अथ समस्तं दुःखं कतिप्रकारमित्याशद्क्याह- 


१. प्रध्वंसेन सह सद्राश्रयः अ. १. पा. टि । २. प्यात्मनः अ. १ । 


४२ सप्रपदार्थीं 


दुःखं तु शरीरं षडिन्द्रियाणि षदिपिषयाः, षडनुद्धयः सुखं दुःखं चेत्येकविंशतिप्रकारम्‌ 
|| ११४ ।। 

दागीरम्‌' भोगायतनम्‌ । च्चक्षुः-श्रोत्र-रसन-स्पर्ञन-घ्राण-मनोलक्षणानि षडिन्द्रियाणि' । 
रुमे रूपे पुनः पुनर्दिक्षा, अद्युमे पुनः सर्वत्र जुगुप्सा १, शुभे रसे लौल्यम्‌ २, द्युमे गन्धे जिघृक्षा 
३, शमे दे शुश्रूषा ४, पद्कूलललनाङ्गनादिमृदुघु वस्तुषु स्पर्शनवाञ्छा ५, मनसा सुखाभिलाषः ६ 
इत्येते "षड्विषयाः । षदिभिरिन्दरिैरुत्पाद्या यास्ताः "षड बुद्धयः" इति एकोनविंदातिप्रकाराः । 
अनुकूलतया वेदं वैषयिकादिकं "सुखम्‌" । प्रतिकूलतया वेयं गदाचुत्पाचं "दुःखम्‌" इत्येकविंशति- 
प्रकारकमपि दुःखं विवक्षितम्‌ । 

अत्र शरीरं दुःखायतनत्वाहुःखम्‌ । षडिन्द्रियाणि, षड्विषयाः, षड्बुद्धयक्च दुःखहेतुत्वात्‌ | 
दुःखम्‌ । दुःखं तु मुख्यत एव पीडासंतापात्मकम्‌ । सुखं तु दुःखानुषद्गात्‌ दुःखमिति ।।११४।। 

इयता ग्रन्थेन प्रायो मेदा एवाभिहिताः ।। 

अथ लक्षणाभिधित्सुरादौ संगतिमाह- 

इदानीं लक्षणाधीनत्वात्तत्वज्ञानस्य लक्षणमेवोच्यते ।।११५।। 

सम्प्रति लक्षणमेव" असाधारणधर्म्म एव सर्वेषां पदार्थानामुदिषट्र्मेण प्रतिपाचते । लक्षणप्रति- 
पादने को हितुरित्याराङ्क्य कारणमाह-"तच्चकज्ञानस्य' सम्यम्बस्तुपरिच्छेदस्य 'लक्षणाधीनत्वात्‌ 
` वस्तुस्वरूपं लक्षणेन परिच्छियते नोदेरामात्रेणेति । तेन सर्वेषां पदार्थानां सङ्कलितान्येव तानि कथ्यन्ते | 
एकवचनं सूत्रे जात्यपेक्षायां यथा निष्पन्नो ब्रीहिः । अथवा प्रतिपदार्थमेकमेकं लक्षणमभिधास्यते प्रायो 
न सर्वाणीति सूत्रार्थः ।।११५।। 

ननु लक्षणस्य लक्षणेन तत्वं ज्ञायते, अन्यथेव वा ? अन्यथैव चेत्‌; तद्रदपरेषामपि तत्त्व 
ज्ञास्यते, किं लक्षणप्रयोगेण ? लक्षणेनेति चेत्‌; तत्किमित्याशङ्कय लक्षणस्य लक्षणमाह- 

केवलव्यतिरेकी हेतुविदोषो लक्षणम्‌ ।।११६।। ` 

लक्ष्यव्यतिरिकते वस्तुनि यो नियतं न वर्तते, लक्ष्ये च व्याप्य वर्तेत स धर्म्मो "लक्षणम्‌" । 
हेतुविदोषो लक्षणमित्युक्ते केवलान्वयी -हेतुरपि लक्षणं स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं "व्यतिरेकी'ति । 
तथोक्तेऽन्वयव्यतिरेकिणि व्यभिचारस्तन्निवृत्यर्थं केवले'ति ।।११६।। 

ननु यो हेतुः स पञ्चावयवेन वाक्येन प्रतिपा्यते । परस्य तल्लक्षणं हेतुविशेष इत्युक्तम्‌ । 
तत्कथं पश्चावयवेन वाक्येन प्रतिपाद्यत इत्यादड्क्य प्रयोगविधिमाह- 
१. तद्रिषयाः क. । २. अत्र मितभाषिणीकरिण प्रकरणसमापिं स्पष्टतया दर्शयितुं पृथक्‌ उ्लोक एव रचितः । मूले 


प्रकरणसमाप्त्यर्थं न किञ्चिदस्ति ! "क' पुस्तके “इत्युदेदाप्रकरणम्‌" इत्यपि यदर्शितं तत्‌ प्रत्योर्नास्ति । ३. 
लक्षणेन चेत्‌ अ. १ । ४. "वयवेन वा. प्रतिपते अ. २ । 


सष्पदार्थीं ४३ 


प्रयोगस्तु लक्षणमितरेभ्यो भिद्यते केवलव्यतिरेकिहेतुविशोषवचनत्वात्‌! । यदितरेभ्यो न 
भिद्यते तत्के वलव्यतिरेकिढेतुविशोषवचनमपिः न भवति यथा धूमवत्वम्‌ । न च तथेद* 
केवलव्यतिरेकिहेतुविशेषवचनं* न भवति । तस्मादितरेम्यो न भिद्यते इति न, किन्तु भिचत 
एव॒ ।|११७।। । | 

"लक्षणं" पक्षः । 'इतरेभ्यः' लक्षणव्यतिरिक्तेभ्यो "भिद्यते" मेदं प्राप्नोति भिन्नं भवतीति साध्यो 
धर्मः । लक्षणन्यतिरिक्ताश्च सर्वे विपक्षा इति सपक्षो नास्ति । लक्षणव्यतिरिक्ता ये केवलान्वयि 
अन्वयव्यतिरेकिदेतवो ये वाऽन्येऽपि पदार्थास्ते इतरेभ्यो लक्षणव्यतिरिकतेम्यो न भिन्त इति न, किन्तु 
लक्षणव्यतिरिक्ता एव भवन्ति । "धूमवत्त्वे" हि अन्वयव्यतिरेकि । रोषं स्पष्टम्‌ ।।११७।। 

एवं सर्वत्रापि; लक्षणे प्रयोगो द्रष्टव्यः ।।११८।। 

"एवम्‌" अनया पद्धत्या सर्वस्मिन्‌ 'लक्षणे' पश्चावयवं वाक्यं प्रयोक्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? यक्ष्य 
भवति स पक्षः क्रियते यच्च लक्षणं स हितुर्दीयते, लक्षयव्यतिरिक्तश्च व्यतिरेकव्यापतिपूर्वको दृष्टान्त 
उच्यते । यथा ्रव्यमितरेभ्यो भिद्यते गुणवत्वात्‌, यदितरेभ्यो न भिद्यते तद्‌ गुणवदपि न, यथा गुणः, 
न च तथेदं गुणव भवति; तस्मादितरेभ्यो न भिद्यते इति न, किन्तु भित एव । तथा गुण इतरेभ्यो 
भिद्यते द्रव्यकर्मादिभ्यो भिन्नो भवितुमर्हति जातिम्वेऽचलनात्मकत्वे सति समवायकारणरहितत्वात्‌ । 
यन्नैवं न तदेवं यथा द्रव्यम्‌ |. उपनयनिगमने पूर्ववत्‌ । तथा कर्म्म इतरेभ्यो भिद्यते आदसंयोग- 
विभागासमवायिकारणत्वादित्यादिप्रकारेण यावन्ति लक्षणानि सन्ति तानि हेतवः क्रियन्ते । इतरेभ्यो 
मद्यते" इत्येव साध्यते, लक्ष्याणि सर्वाण्यपि पक्षीक्रियन्ते । इति सर्वेषु लक्षणेषु द्रष्टव्यम्‌ ।|११८।। 


अथ येनैव क्रमेणोदेदाः कृतस्तेनैव क्रमेण लक्षणानि वक्तव्यानि । तेन पूर्वं प्रतिपादितस्य 
पदार्थस्य लक्षणं वक्तव्यमित्याशद्क्याह- 


तत्र पदार्थलक्षणं* कृतमेव ।।११९।। 
तत्र सर्वेषां लक्षणावसरे पदार्थलक्षणं वक्तव्यम्‌, परं तत्‌ 'प्रमितिविषयः' इत्यनेन कृतमेवेति न 
पुनरुच्यते ।।११९।। | 
अथ प्रथमपदार्थस्य द्रव्यस्य लक्षणमाह- 
द्रवयं द्रव्यत्वसामान्ययोगिं ।।१२०।। 


` सर्वेषु पृथिव्यादिषु द्रव्यं द्रव्यम्‌" इत्यनुवृत्तिप्रत्ययहेतुभूतं द्रव्यत्वं सामान्यम्‌, तेन सह 
सम्बन्धः समवायलक्षणो योगो विदयते यस्य तत्‌ ्रव्यत्वसामान्ययोगि' इत्येकं लक्षणम्‌ ।।१२०।। 
१. विशेषत्वात्‌ क. । २. विरोषोऽपि क. । २. म्‌ । तथा चेदं क. नि. । ४. "दं" लक्षणलक्षणं 'तथा' 
धूमवत्ववत्‌ केवलव्यतिरेकिहेतुविदोषवचनं न भवतीति न अ. १ पा. टि. । ५. विरहोषो न भवतीति न 
क. । ६. सर्वत्र ल*-क. नि. । ७. पदार्थसामान्यलक्षणं क. नि, । 


ट सप्तपदार्थीं 


ननु द्रव्यत्वं तदा ज्ञायते यदि केनचिदसाधारणधरम्मेण द्रव्यमितरेभ्यो भिन्नमवगतं स्यात्‌ 
तेनानेन लक्षणेन द्रव्यस्य न तच््ज्ञानं स्फुटं स्यादित्याहाद्क्य लक्षणान्तरे द्रे आह- 


गुणवत्समवायिकारणं चेति ।।१२१।। | 

गुणाः समवेता वियन्ते यस्मिंस्तत्‌ "गुणवत्‌" । चतुर्विदातिगणमध्ये यत्राऽन्यतर्‌ः कोऽपि गुणो 
भवति तद्‌ द्रव्यम्‌ । ननु “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठेत्‌" इति सिद्धान्तवाक्यम्‌ । क्षणमगुणे द्रव्य 
गृणक्त्वस्यावर्तनादव्यापकं लक्षणमेतद्‌ इति चेत्‌, नैवम्‌, गुणवदिति पदस्यायमर्थो गुणव्त्वात्यन्ता- 
भावाभावो गुणव, तच्ास्त्येव भविष्यतो गुणस्य तत्र सत्त्वादिति । | 

द्वितीयं लक्षणम्‌-यत्र समवेतं कार्यमुत्पचते तत्‌ “समवायिकारणम्‌ । अभाववर्जनानां सर्वेषां 
कार्याणां द्रव्यसमवेतत्वेनेवोत्पा्त्वात्तदेव समवायिकारणं स्यादिति तृतीयं लक्षणम्‌ । च दाब्दोऽत्र 
पूर्वलक्षणाद्‌ भिन्नत्वसूचनार्थः । "इति' शब्दो द्रव्यलक्षणसमाप्त्यर्थः ।।१२१।। 


` गणलक्षणमाह- 


गुणत्वजातियोगीः गुणः ।।१२२।। 
"गुणः" जातिसामान्ये एकोऽर्थः । दोषं पूर्ववत्‌ ।।१२२॥। 
सफुटप्रतीतिजनकं लक्षणान्तरमाह । 


जातिमत्त्वे ऽचलनात्मकत्वे सति समवायिकारणरहितश्चेति ।।१२३।। 


| "जातिमत्त्वे सति" इत्युक्तेन सत्तारहितानां सामान्यविरहोषसमवायाऽभावानां व्युदासः । *अचल- 
नात्मकत्वे सति' इत्यनेन कर्म्मणां निरासः । 'समवायिकारणरहितः' इत्यनेन द्रव्यस्य । "च' इति 
शब्दः पूर्ववत्‌ ।।१२३।। 


कर्म्म कर्म्मत्वजातियोगि, आद्संयोगविभागासमवायिकारणंः चेति || १२४।। 


संयोगविभागौ द्िविधावुक्तौ । तयोर्यावा्यौ कर्म्मजसंयोगविभागौ तयोर्यदसमवायिकारणं तत्‌ 
"कर्म" । "कारणं कर्म्म' इत्युक्ते व्यभिचारो द्रव्यादौ, तन्निरासार्थम्‌ “असमवायिकारणम्‌ इति । 
द्रव्यसामान्यविरोषसमवायाऽभावाख्याः पश्च पदार्था असमवायिकारणं न स्युरिति तन्निरासः । तथोक्त 
परमाणुरूपं क्रवणुकरूपस्यासमवायिकारणं स्यादिति प्रसक्ति, तन्निरासाय 'संयोगविभागाऽसमवायि- 
कारणम्‌" इति । तथापि संयोगजसंयोगविभागजविभागयोरसमवायिकारणं संयोगविभागौ भवतः, 
तत्रातिव्या्िः तद्ग्यवच्छेदार्थम्‌ 'आद्य' इति. | १२४।। 





१. तृतीयलक्षणं अ. १ । २. गुणस्तु गुणत्वजातियोगी क. नि. । ३. *विमागृयोरसमवायि क. नि. । 


सष्ठपदार्थी । ४५ 


सामान्यं नित्यमेकमनेकसमवेतम्‌ः ।।१२५।। 


"समवेतम्‌" इत्यनेन समवायाभावनित्यद्रव्याणामसमवेतानां व्युदासः । "अनेकसमवेतम्‌' 
इत्युक्तेन विशेषाणां कर्म्मणां रूपादीनां गणानां च, तेषामेकमात्रसमवेतत्वात्‌ । "नित्यम्‌" इत्यनेन 
कार्यद्रव्यसंयोगविभागद्ित्वद्विपुथक्त्वादीनां निरासः । अनेके सन्तो विोषा अप्यनेकसमवेताः स्युरिति 
तत्रातिप्रसक्तिः, तनिरासाय एकमिति । केचित्‌--स्वरूपपरमेवेतत्पदं व्यवच्छेद्याभावेऽपि राभस्यात्‌ 
्रयुक्तमित्याहुः ।।१२५।। 

विशेषस्तु सामान्यरहित एकद्रन्यवृत्तिः ।।१२६।। 


एकैकस्मिन्नेव द्रव्ये एव समवायलक्षणा वृत्तिर्यस्य स "एकद्रव्यवृत्तिः' । 'सामान्यरहितः' इत्यनेन 
द्रव्यगुणकर्मणां व्युदासः तेषां सामान्यवत््वात्‌ । ्रव्यवृत्तिः' इत्यनेन समवायाऽभावयोर्व्यवच्छेदः, 
तयोरसमवेतत्वात्‌ । "“एकद्रव्यवृत्तिः" इत्यनेन सामान्यस्यापि व्यवच्छेदः, सामान्यस्य द्रव्य-गुण- 
कर्म्मवृततित्वेन द्रव्यमात्रवृत्यनियमात्‌, द्रव्यत्वस्य च बहुद्रव्यवृत्तित्वादिति ।।१२६।। 
नित्यः सम्बन्धः समवायः ।।१२७।। 
सम्बन्धौ द्वावेव स्तः संयोगः समवायो वा । "सम्बन्धः" इत्यनेनाऽपरेषां सर्वेषां निरासः । 
'नित्य'पदेन संयोगस्य ।।१२९७।१ 
्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोऽमावः ।।१२८।। 
प्रतियोगी" विरोधी यथा घटाभावस्य घटः, तस्य ज्ञानं परिच्छेदः, तदधीनं तदायत्तं ज्ञानं 
यस्य स "प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानः' । प्रतियोगी यदि पूर्व ज्ञातः स्यात्तदेव तदभावो ज्ञायते नाऽन्यथेति 
भावः ||१२८।। | 
एवं सप्तानां लक्षणमाख्याय येनैव क्रमेणैतेषां भेदा उक्तास्तेन क्रमेणैव लक्षणान्यप्याह- 
पृथिवीत्वसामान्यवती" गन्धवती पृथिवी ।।१२९।। 


लेष्टे्टिकामृदादिषु “पुधिवी' 'पृथिवी' इत्यनुवृत्तिप्रत्ययहेतुभूतं पृथिवीत्वं सामान्यम्‌ । तद्वती 
` "पृथिवी" इत्येकं लक्षणम्‌ । अनया पद्धत्या सर्वत्रागरे व्याख्या स्वस्वसामान्यप्रयोगे कर्तव्या । गन्धो 
पराणेन्दरियग्राह्यो गुणो विद्यते यस्याः सा "गन्धवती" । गन्धस्य पृथिवीं व्याप्य वर्तनात्‌ तां परित्य- 
` ज्यान्यत्र क्राप्यवर्तनात्‌ ।।१२९।। 

अप्त्वजातिमत्यः शीतस्यर्शा आपः ।।१३०।। 

एकं लक्षणं स्वस्वसामान्यप्रयोगेणात्राकारि । द्वितीयं तदपरेणासाधारणधर्म्मकथनेन । शीतः 

१. वेतं च नि. । २. राभसात्‌ अ. २ । ३. एकव्यक्ति° क. नि. । ४. नित्यस नि. 1 ५. °न्यवती पृथिवी 
क. °न्यवती गन्धवती च पृ नि. । ६. शीतस्पर्शवत्य आ क. नि. । 


४६ सप्पदार्थी 


शीतलः स्वाभाविकः स्प्यो यासां ताः 'ङीतस्पशाःः । इीतस्परस्यान्यत्र क्राप्यवर्तनादन्येषां 
निरासः ।।१३०।। 


तेजस्त्वजातियोगि उष्णस्यर्ा तेजः ।।१३१।। 
उष्णस्परस्यान्यत्र क्राप्यवर्तनादन्येभ्यो व्यावृत्तिः । दोषं स्पष्टम्‌ ।।१३१।। 


वायुत्वजातियोगी अरूपः स्पर्शवान्‌ वायुः ।।१२३२।। 


आदं कण्ठ्यम्‌ । अरूपो वायुरित्यक्ते गगनादौ व्यमिचारस्तनिरासाय स्पर्शवान्‌* इति । 
स्पर्शान्‌ वायुरित्युक्ते पुथिव्यप्तेजस्स्वतिव्याप्िस्तनिवृत््यै “अरूपः इति ।।१३२।। 


शब्दगुणमाकाशम्‌ ।।१३३।। 


कब्दो गुणो यस्मिंस्तत्‌ “दाब्दगुणम्‌' । शब्दश्चाकाङसत्त्वे लिङ्गम्‌। कथम्‌ ? राब्दः कचिदाश्रितो 
गुणत्वाद्‌ रूपवत्‌ । नाऽयं हेतुरसिद्धः, गुणत्वस्य पुरापि साधितत्वात्‌ । नाऽयं सामान्यगुणः, 
एकेन्द्रियमात्रेणाधिगम्यमानसामान्यव््वात्‌ । नाऽयं स्पर्शवतां विदोषगुणः प्रत्यक्षत्वे सति अकारण- 
गणपूर्वकत्वात्‌, अयावदद्रव्यमावित्वाद्रा, आश्रयादन्यत्रोपलम्माद्रा । नाप्ययमात्मगुणो बाह्यन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वादात्मान्तरग्राह्यत्वाद्रा रूपवत्‌। नाऽप्ययं दिक्तालमनसां गुणो विशेषणत्वात्‌ । अथ परिदोषादयं 
ठाब्दो विरोषगुणो यत्र समवेतस्तदाकाठाम्‌ ।।१३३।। | 


आदित्यपरिवर्तनोत्पाद्यपरत्वापरत्वाऽसमवायिकारणाधारः परत्वापरत्वाऽनधिकरणं कालः 
। || १३४।। 


आदित्यस्य सूर्यमण्डलस्य मेर प्रदक्षिणीकृत्य यत्परिवर्तनं परिभ्रमणं तेनोत्पाये ये परत्वा- 
ऽपरत्वे; यस्मिन्‌ जाते बहून्यादित्यपरिवर्तनानि जातानि भवन्ति तत्र पिण्डे अपेक्षानुद्धः सकाडात्परत्व- 
मुत्पद्यते, यस्मिंश्च तान्यल्पानि तत्रापरत्वम्‌ । तस्माद्‌ द्रयोर्भदप्रत्यायके कालकृते ये परत्वापरत्वे ते 
आदित्यपरिवर्तनोत्पा्े उच्येते । तयोः परत्वापरत्वयोर्यत्‌ समवायिकारणं कालपिण्डसंयोगस्तस्याधारः* 
स्थानम्‌ । परत्वापरत्वयोरनधिकरणमनाधारः । परत्वापरत्वे मूर्द्रवयेष्वेव भवतो नामूत्ते । कालङ्चामूर्तः 
तस्मात्तयोरनधिकरणम्‌ । परत्वाऽपरत्वानधिकरणं काल इत्यक्तेऽमूर्तव्योमादौ व्यभिचारस्तदव्यवच्छेदार्थ 
"परत्वाऽपरत्वाऽसमवकायिकारणाधारः' इति ` } तथोक्ते दिहि व्यभिचारस्तनिरासाय "आदित्यपरिवर्तनो- 
त्पा्य' पदम्‌ । “आदित्यपरिवर्तनोत्पायपरत्वाऽपरत्वासमवायिकारणाघारः कालः' इत्युक्ते पृच्पादि- 
पिण्डेऽतिप्रसक्तिः, तत्राऽपि परत्वाऽपरत्वाऽसमवायिकारणस्य कालपिण्डसंयोगस्योभयनिष्टत्वनाश्रित- 
त्वात्‌, तन्निरासाय 'परत्वापरत्वाऽनधिकरणम्‌' इति । स पिण्डः परत्वाधिकरणमेव स्यादिति ।।१३४।। 


१. स्पर्शवत्तेजः क. नि. । २. अरुूपस्वः क. नि. अ. २ । ३. प्रदक्षणीकृत्य अ. १ । 9. आधारस्थानम्‌ अ. 
१ । 


सप्रपदार्थी . | ४७ 


आदित्यसंयोगानुत्पाद्यपरत्वापरत्वाऽसमवायिकारणाधारः परत्वाऽपरत्वानधिकरणं दिक्‌ 
| १३५।। 


आदित्यसंयोगनिरपेक्षे ये देडाविभागप्रत्यायके परत्वापरत्वे तयोर्यदसमवायिकारणं दिक्पिण्ड- 
सयोगस्तस्याधारः । रोषं पूर्ववत्‌ । 

आकाराकालदिशां वास्तवेक्यादाकाङत्व-कालत्व-दिक्त्वलक्षणानि सामान्यानि न सन्ति, 
सामान्यस्य बहुनिष्ठत्वात्‌ । तेनैतेषां सामान्यकथनेन लक्षणानि नोक्तानि ।।१३५।। 


आत्मत्वसामान्यवान्‌ बुद्धिगुणाश्रय आत्मा ।।१३६।। 


गद्धिगणस्य ज्ञानस्याश्रय आस्थानयोग्यो यः स “आत्मा । मुक्तात्मा समुच्छिन्नुद्धिगुणो 
यद्यपि भवति परं पूर्वं संसारावस्थायां बुद्धिगूणस्याश्रयः स्यादिति नाऽव्याप्निः । आश्रय आत्मा इत्युक्ते 
सामान्याश्रयत्वेन गुणादावतिव्याप्तिः, तन्निवृच्यै "गुणाश्रयः इति । तथोक्ते घटादौ व्यभिचारः, 
तदुच्छित्यै बुद्धीति । आत्मसत््वे च बुद्धिः लिङ्गम्‌ । कथम्‌ ? बुद्धिः क्चिदाश्रिता गुणत्वाद्‌ 
रूपवत्‌ । न चेयं शरीराश्रिता घटादिवद्भूतकार्यत्वात्‌, मृते चाऽसम्भवात्‌; विडोषगुणत्वे सति 
अयावदद्रव्यभावित्वाद्रा, प्रदेकावृत्तित्वाद्रा । नापीन््रियाश्रिता तेषां करणत्वात्‌ । यच्च. करणं तनन 
चैतन्याश्रयो यथा कुठारः | नापि मनसाश्रिता, विोषगुणत्वात्‌ । तस्माद्‌ यत्रेयमाश्रिता 
सोऽहमितिप्रतीतिगोचर आत्मेति ।।१३६।। 


मनस्त्वजातियोगि स्यङ्शन्यं क्रि याधिकरणं मनः ।।१२३७।। 


क्रिया कर्म्म गमनादिकं तस्याऽधिकरणमाधारः । सस्पर्हशन्यम्‌ इत्यनेन पृथिव्यादीनां 
निरासः । क्रियाधिकरणपदेन व्योमादीनां सर्वेषाममूर्तानां निरासः, क्रियाया मूर्तेष्वेव भावात्‌ ।।१३७।। 


गुणभेदान्‌ लक्षयति- 


रूपत्वजातिमनच्चक्षुमत्रिग्राह्मो गुणो रूपम्‌ ।।१३८।। 


रूपेषु सितासितलोहितादिरूपेषु 'रूपम्‌' "ल्पम्‌" इत्यनुव्तपरत्ययहेतुमूतं रूपत्वं जातिः, तया 
सहितं यत्तद्‌ रूपम्‌" इत्येकं लक्षणम्‌ । यो गुणः षट्स्वपीन्ियेषु केवलं चक्षुषैव गृह्यते दृश्यते तद्‌ 
रूपम्‌ । गुणो रूपमित्युक्ते धर्म्माधिम्मादावतिप्रसक्तिः । तनिवृत््यै "चक्र्म" इति । तथोक्ते ` 
सद्ख्यादावतिप्रसङ्गः, तन्निरासाय मात्रेति । सङ्ख्यादयस्तु चक्षुमत्रिग्राह्मा न भवन्ति, तेषां 
स्पदनिनाऽपि गृह्यमाणत्वात्‌ । गुणः" इति पदं रूपत्वसामान्यव्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु परमाणुगतं रूपं 
चक्षमत्रगराह्मो गणो न स्यात्‌, तस्यानुमेयत्वात्‌ । तस्मात्त्राव्यापकं लक्षणमेतदिति चेत्‌ । न, "मात्र 
शब्दस्य इ्दरियान्तरग्रह्यत्वनिरासार्थत्वान्न पुनरनुमेयत्वनिरासार्थम्‌। परमाणुगतं रूपमपि यदीद्ियेण 
गृह्येत तदा चक्षुषैव, न स्पर्शनादिनेन्रियान्तरेण । तननाव्यापकमेतदिति ।।१३८।। 


४८ सप्रपदा्थीं 


रसत्वजातियोगी रसनग्राह्यो गुणो रसः ।।१३९।। 


रसनस्य जिहेन्दरियस्यैव ग्राह्यो ग्रहणयोग्यो यो गणः स “रसः । व्यावृत्तिः प्रायः प्राग्वत्‌ 
कार्या । अत्र 'मात्र' शब्दा व्यभिचाराभावात्‌ न प्रयुक्तः, सङ्ख्यादीना रसनाऽग्राह्यत्वात्‌।।१३९।। 


गन्धत्वजातियोगी प्राणग्राह्मो गुणो गन्धः ।|१४०।। 
प्राणगराह्यो गन्ध इत्युक्ते गन्धत्वे सामान्येऽतिप्रसक्तिस्तदुच्छेदाय “गुणः इति ।।१४०।। 
स्पर्त्वजातियोगी स्पर्शनमात्रग्राह्मो गुणः स्पर्शः ।।१४१।। 

पञ्चस्वपीन्दरियेषु केवलेन स्पदनिन यो गुणो गृह्यते स स्प्ञः'९ । गुणः स्पर्श इत्युक्ते रूपमपि 
स्पर्दाः स्यात्‌ ।. तनिरासायः “्पर्शानग्राह्यः' इति । तथोक्ते सङ्ख्यादावतिव्यापतिस्तन्निरासाय मात्रेति, 
तेषां चक्षुषापि ग्रहणात्‌ । गुणग्रहणं स्परत्वनिवत्त्यर्थम्‌ ।।१४१।। 

सद्कख्यात्वसामान्यवती गणनाऽसाधारणंः कारणं सङ्ख्या ।।१४२।। 

कारणं द्विविधं साधारणमसाधारणं च । तत्र साधारणं कारणं बहुषु सजातीयविजातीयकार्यषु 
हेतुभूतं यथा सर्वासां वनस्पतिजातीनां पृथिव्यादि । असाधारणं पुनः प्रतिनियतविरिष्टकार्यत्पादकं 
मुख्यतया यथा यवाङ्करोत्पत्तौ यवयीजम्‌ । ततश्चैकद्वित्रिचतुःपश्चषद्सपतादिका गणना, तस्या असाधारणं 
कारणं यत्‌ सा ' सङ्ख्या" । गणनाकारणं पुरुषादयोऽपि भवन्ति तननिवृत्यर्थमसाधारणमिति ।।१४२।। 

परिमाणत्वसामान्ययो गिः मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ ।।१४३॥ 

अङ्कुलप्रमाणं वस्त्वेतत्‌, हस्तप्रमाणं वस्रमेतत्‌, पुरुषप्रमाणोऽयं दण्डः, योजनप्रमाणोऽयं मार्गः, 
योजनरातप्रमाणोऽयं देडाः, योजनसहस्रप्रमाणोऽयं मत्स्यः, योजनलक्षप्रमाणोऽयं मेरुः, अमितप्रमाणं 
व्योमेत्यादिको येन गुणेन परिमाणव्यवहारो भवति तत्परिमाणम्‌ ।।१४३।। 

पृथक्त्वजातियोगि पृथग्ब्यवहाराऽसाधारणं कारणं पृथक्त्वम्‌ ।।१४४।। 

पटात्‌ घटः पृथक्‌, घटात्पट इत्यादिको येन गुणेन व्यवहारो वचनोलापादिः स्यात्तत्पृथक्त्वम्‌ । 
ननु पृथक्त्वे गुणे पृथक्‌त्वत्वं जातिः सम्भवति रूपे रूपत्ववदिति चेत्‌ । न, भावे भावप्रत्यया 
ऽसम्भवात्‌ । अतोऽनुदष्टस्यापि त्वप्रत्ययस्यात्राधिगमः ।।१४५।। 

संयोगत्वसामान्यवान्‌ अनित्यः सम्बन्धः संयोगः ।।१५५।। 


स्वावयवव्यापिनोर्युतसिद्धयो््रयो््रव्ययोरमू्तयोर्मृतरमूर्तियोर्वा योऽनित्यः सम्बन्धः स्यात्‌ स 
संयोगः । सम्बन्धपदं घटादिनिवृत््यर्थम्‌ । अनित्यपदं समवायनिवृततयर्थम्‌ ।।१४५।। 





१. स्पर्शगुः अ. १ । २. अ. १-अ. २ प्रत्योसत्राशयुद्ध एव पाठः-तनिरस्यायै स्प*-अ. १ । तननिरस्यायै स्प 
अ. २ । ३. °न्यवती सङ्ख्या गण क. । 9. 'त्वजातियोगि क. नि. । 


सषएपदा्थीं र ४९ 


विभागत्वसामान्यवान्‌ विमक्तन्यवहाराऽसाधारणं' कारणं विमागः ।।१४६।। 

मिवितयोः द्रयोः द्रव्ययोः पृथक्करणावसरे 'विभक्तावेतौ' इति येन गुणेन व्यवहारः स्यात्‌ स 

विभागः ।।१४६।। | 
परत्वसामान्ययोगि परव्यवहाराऽसाधारणं कारणं परत्वम्‌ ।।१४७।। 

स्थविरे पुरुषे युबानमवधीकृत्य वलीपलितकार्कङ्यादिसान्निध्यात्‌ "कालेन विप्रकृष्टोऽयम्‌' इति 

परव्यवहारो भवति । तथा -विदूरदेस्थे वस्तुनि आसन्नमवधिर कृत्वा “अस्माद्वप्रकृष्टमिदम्‌' इति 
परव्यवहारो भवति । तयोर्व्यवहारयोर्यदसाधारणं कारणं तत्‌ "परत्वम्‌" इति ।।१४७।। 
अपरत्वसामान्ययोगि अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वम्‌ ।।१४८ ।। 


सुगमम्‌ । ननु परत्वत्वापरत्वत्वे जाती सम्भवतः न परत्वाऽपरत्वे९, तयोर्गुणत्वात्‌, तत्कथं 
तथोपन्यास इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, परं भावे भावप्रत्ययासम्भवादिति प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ ।।१४८।। 


बुद्धित्वसामान्यवती" आत्माश्रयः प्रकाशो बुद्धिः ।।१४९।। 
आत्मा आश्रयः स्थान यस्य स 'आत्माश्रयः' । अज्ञानान्धकारतिरस्कारकारकः सकलपदार्थ- 
सार्थप्रकाङाकः प्रदीप इव देदीप्यमानो यः प्रकादाः सा बुद्धिः इति । प्रकाडो बुद्धिरित्यक्ते 
मार्तण्डमण्डलालोकादौ व्यभिच्ररः तन्निरासाय “आत्माश्रयः' इति । प्रकारपदं सुखादिनिवृत््यर्थम्‌ 
|| १४९ ।। 
सुखत्वसामान्यवननिर्पाध्यनुकूलवेबं सुखम्‌ ।।१५०।। 


अनूकूलत्वेन प्रमोदमेदुरत्वेनाऽनुभूयते मनसा संवेद्यते यत्‌ तत्‌ "अनुकूलवे्यम्‌' । विषया 
ह्यनुक्‌लत्येन सवेचन्ते मोहावष्टन्धमनोभिरात्मभिः । अतस्तेऽपि सुखं स्युः । तननिवृत्र्थमुक्त 
-निरुपाधि' इति । विषयास्तूपाधिरूपेण मोहादिनैवानुकूलवे्याः स्युः परं तत््ज्ञाने समुत्पन्ने विगत- 
मोहादिमलः शुद्धस्फटिक इव समुज्वलो नानादुर्योनिसम्भूतप्रभूतदुःखदायकान्‌ विषयान्‌ विषसन्निभानेव 
पक्ष्यति नानुकूलान्‌; तस्माद्योगजधर्मानुग्रहादात्मनि यः परमाह्णादो भवेत्‌ तत्सुखम्‌ ।।१५०।। 


दुःखत्वसामान्यवत्‌ निरुपाधि प्रतिकूलवेचं दुःखम्‌ ।।१५१।। 


दुःखं" प्रतिकू लमसमाधानरूपं वेते यत्‌ तत्‌ 'प्रतिकू्‌ लवेचम्‌'। महाम हमोहित- 
मनोभिरात्ममिस्तपङ्चरणादिकं प्रतिकूलं वेते अतस्तदपि स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं "निरुपाधि इत्युक्तम्‌ । 
तत्तूपाधिरूपेण मोहादिनैव तथा वेद्यते न स्वभावात्‌ ।।१५१।। 


१. “प्रत्यय क. नि. । २. 'मवधिकृत्वा अ. १ । ३. न परत्वे तयो अ. १ । ४. सामान्यवान्‌ अ. 
१।५ स्थाने अ. १ । &. ननु विषया अ. २। 


५० सप्रपदार्थी 


इच्छात्वसामान्यवती अर्थित्वलक्षणा इच्छा ।।१५२।। 
अर्धित्वमभिलाषस्तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्याः? सा अर्धित्वलक्षणा। एतावता काम-मोह-लोम- 
दम्भ-कारुण्य -वैराग्यादयोऽपि इच्छामेदा एव ।।१५२।। 
द्वेषत्वजातिमान्‌ प्रज्वलनात्मको द्वेषः ।|१५३।। 
येन गुणेन प्रज्वलितमिवात्मानं मन्यते स ्॒रेषः' । अक्षमाऽहंकारादयोऽप्यत्रैवन्तर्भूताः 
| १५३ ।। 
प्रयत्नत्वसामान्यवान्‌ प्रयत्नव्यवहाराऽसाधारणं कारणं प्रयत्नः । | १५४।। 


'देवयात्रायै प्रयत्नमेष करोति" इत्यादि यद्व्यवहरणं तस्यासाधारणं कारणं यत्स 'प्रयत्नः' । 
स्थर्यगाम्भीर्यौदार्यादयः प्रयत्नान्तर्भूताः, तेषामप्युत्साहातिशयरूपत्वादिति ।। 


गुरुत्वजातिमदेकवृत्तिः आचपतनाऽसमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ ।।१५५।। 


पतनं कर्म्म; एकस्मिन्नेव वस्तुनि वृक्तर्वरतनं यस्य॒ तदेकवृत्ति । पतनस्य पतनकर्म्मणो- 
<समवायिकारणं यत्‌ तद्‌ गुरुत्वम्‌" । पतनकर्मणः त्रयं कारणं स्यात्‌--लोष्टादिपिण्डो यत्र समवेतं 
पतनमुत्प्ते, तत्र लोष्टादौ यद्‌ गुरुत्वं भारो वर्तते तदसमवायिकारणम्‌, .लोष्टादिसमवेताद्‌ गृरुत्वादेव 
तस्योत्य्मानत्वात्‌, निमित्तकारणं चाधाराभावादिकम्‌। कचित्‌ पतत्नाऽसमवायिकारणं संयोगोऽपि 
स्यात्‌ यथा कन्दुकक्रीडायां* हस्तेनाहन्यमानः कन्दुकोऽधः* पतति । तस्याचपतनस्य कन्दुकहस्त- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌*, तचनिवृत््र्थमूक्तम्‌ एकवृत्तीति, संयोगस्य सम्बन्धरूपत्वेनोभ्यवृत्तित्वात्‌ । 
अन्या व्यावृत्तिः स्वधिया विधेया ।।{५५।। 
` द्रवत्वजातिमदेकवृत्ति" स्यन्दनाऽसमवायिकारणंः द्रवत्वम्‌ ।। १५६ ।। 
स्रोतोभूतानां प्रभूतानां पयसां यन्निम्नाभिसर्पणं तस्यापि कारणत्रयं भवति--तत्र समवायि- 


कारणं सलिलादीनि, असमवायिकारणं च द्रवीभावोऽद्रवस्वभावानां लोष्टादीनां स्यन्दनायोगात्‌, सेतु- 
बन्धाभावादिकं निमित्तकारणम्‌ । अतस्तत्र स्यन्दने संयोगव्यतिरिक्तमसमवायिकारणं यत्तद्‌ द्रवत्वम्‌ 


1१५६ | _ 
स्नेहत्वसामान्यवान्‌ द्रवत्वशून्यःः सङ्ग्रहाऽसाधारणं कारणं स्नेहः ।।१५७॥ 


सद्ग्रहणं सद्ग्रहः पिण्डीमवनमित्यर्थः । न ह्यैकाकिनी मृत्तिका रेण्वादिकं नानाप्रकारेण 
सङ्गृह्यमाणमपि सद्ग्रह पिण्डीमावं प्राप्नोति यावजलप्रक्षपः कृतो न भवति । तस्मिंश्च प्रक्षिप्ते पिण्डी- 





१. यस्य अ. १ । २. गुरुत्वत्वजा" क. नि. । ३. “आदय' इति नास्ति अ. १, अ २ । ४. कुन्दक अ. 
१ अ. २ अशुदधमेतत्‌ । ५. द्रवत्वत्व क. नि. । ६. आदयस्यन्दनाऽसमवायिकरणं अ. २, नि. । ७. 


र. 


द्रवत्वत्व क. नि. । €. प्रक्िपतेपि पिः अ. १ । 


सप्तपदा्थीं । ५१ 


भावः स्यात्‌ । तेन सलिलनिष्ठो गुणः स्नेहः सद्ग्रहस्यासाधारणं कारणं भवति । ननु धृतेनाऽपि 
गोधूपरचूणदिः पिष्डीमावो भवेत्‌; न च तत्र स्नेहोऽस्तीति, तस्य पार्थिवत्वद्विरोषिकैश्च स्नेहस्यपां 
विदोषगुणत्वेनैवाङ्गीकारात्‌ । अतस्तत्राऽतिव्यातनिः, । तन्निरासार्थमाह श्रवत्वशल्यः' इति । धृतं हि 
यदा द्रवत्वशन्यं तदा न सङ्ग्रहं करोति । यदा तं करोति तदा द्रबत्ववदेव । स्नेहश्च द्रबत्वशून्य एव 
“गुणा निर्गुणाः" इति क्चनादिति ।।१५७।। 


संस्कारत्वसामान्यवान्‌ स्वौत्पतत्यवस्थापादको गुणः संस्कारः ।।१५८।। 


स्वस्य संस्कारस्योत्पत्ये याऽवस्था तस्यामापादयति स्वाश्रयं नयति प्रापयतीति 'स्वोत्प्य- 
वस्थापादकः' । वेगः किल कर्म्मबति बाणादावृत्पद्यते । स चोत्पन्नः स्वाश्रयं कर्म्मबन्तमेव करोति, यतो 
बाणादावा्ं कर्म्म नोदनाद्‌ भवति । पश्चा्नोदनपेक्षात्कर्मणः सकाशाद्रेग उत्पद्यते । तेन वेगेन 
बाणादावृत्तरोत्तराणि कर्म्माणि तावदारभ्यन्ते यावदापतनात्‌ स वेगो विनद्यति । तस्माद्रेगः स्वोत्पत्य- 
वस्थापादकः । भावनापि अयूर्वदर्शनादेरात्मनि समारोप्यते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्टदर्शनात्‌ । सा च 
कालान्तरे ताद्डावार्ता प्रसङ्गादिनोद्ुद्धा सती उद्टरादिविषयां स्मृतिमूत्पादयन्ती उष्रादिविषयिज्ञानवन्त- 
मेवात्मानमापादयतीति स्वोत्पत्त्यवस्थापादिका । स्थितिस्थापकोऽपि रूपादिसमकालं वस्तूत्पत्तरनन्तं 
द्वितीयक्षणे रुद्रावस्थास्थिते कोदण्ड-दण्ड राखादावुत्प्यते । वक्रावस्थावस्थिते श्वपुच्छिका शृङ्गादौ 
च । ततश्च कोदण्डादयो ज्याकर्षणादिमिर्वक्रीकृता अपि प्रतिबन्धकाभावे स्थितिस्थापकेन गुणेन 
पुनतरजवः क्रियन्ते, शवपुच्छिकार्दयश्च सरलीकृता अपि प्रतिबन्धकाऽभावे पुनस्तेन गुणेन वक्रावस्थाया- 
मेवापदयन्त इति सोऽपि स्वोत्पत्त्यवस्थापादकः । कोदण्डादयोऽपि स्वोत्पत्यवस्थापादने हेतवो भवन्ति 
इति तत्राऽतिप्रसक्तिः। तन्निरासार्थं गुण इति ।।१५८।। 


धर्मत्वसामान्यवान्‌ सुखाऽसाधारणं कारणं धर्म्म ।।१५९।। 


सुखस्यानुकूलवेदयस्य असाधारणमनन्यसमानतया यत्कारणं स धर्म्म" | सुखं च धर्म्मस्य 
लिङ्गम्‌ । कथम्‌ ? सुखं कुतश्चिदसाधारणकारणादुत्पन्नं कार्यत्वात्‌ पटवत्‌" । अतो यत्किचित्तत्रा- 
ऽसाधारणं कारणं स धर्म्मः | 


ननु मो नास्ति धर्म्मः, ्रत्यक्षादिप्रमाणैरनुपलम्यमानत्वाद्‌ गगनेन्दीवरवद्‌ इति चेत्‌ । उच्यते, 
हेतोराश्रयासिद्धत्वान्न किञ्चिदेतद्‌ । किश्च "नास्ति धर्म्मः" इत्यनेन धर्म्मङब्दो निषिध्यते तद्वाच्यो ऽर्थो 
वा ? न तावच्छब्दः त्वयैवोच्यमानत्वात्‌ । नाप्यर्थोऽपाकर्तु पार्यते--धर्म्म इति पदं कस्यचिद्राच्यस्य 
वाचकम्‌ असमस्तपदत्वात्‌। यानि पुनः समस्तानि पदानि तानि कदाचिद्‌ निर्वाच्यान्यपि भवन्ति यथा 
"गगनेन्दीवरम्‌' । परमसमस्तानि कस्यचिद्राचकान्येव । असमस्तं च धर्म्म" इति पदम्‌, तस्मात्‌ 
कस्यचिद्राचकमेव--इत्यनेन वाच्यार्थस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 


१. धृतादिषु अ. १ पा. टि । २. जातिमान्‌ क. नि. । ३. संयोग -विदोषात्‌ बाणादौ आद्यं कर्म्म भवति । पङ्चात्‌ 
सयोगविोषापक्षकर्मतो वेग .उत्पचते, अ. १ पा. टि. । ४. करणम्‌ अ. १. अ. २ र्ग. 


५२ ।  सष्टपदार्थीं 


नन्वस्य वाच्यमस्ति, वस्तुस्वरूपस्य धरम्मदाब्दवाच्यत्वाङ़ीकारात्‌, परम्‌ आत्मगुणस्त्वदक्त 
धर्म्मो निषिध्यते इति चेत्‌ । न, सुखस्य मनोवेचस्य व्यपोदमक्यत्वात्‌ । धर्म्माभिवे तत्कुत 
उत्पद्यते ? सखक्चन्दनवनिताभ्य इति चेत्‌ । तान्यपि केनोपनीयन्ते ? प्रयत्नेनेति चेत्‌ । तन्न 
तुल्यप्रयत्नयोरपि लाभालायोर््त्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 

““धरम्माधर्म्मविदोषात्‌ तुल्ये यत्नेऽपि पुरुषयोरुमयोः । 
एकस्य विभवलाभो हानिः प्रत्यक्षमपरस्य ।।'' 
सर्वेषां जन्तूनाः सुखविषय एवाऽभिलाषः स्यात्‌ तथा चोक्तम्‌- 
““सर्वेऽपि युखाकाङ्काः सर्वेऽपि दुःखभीरवो जीवाः । 
सर्वेऽपि मरणभीताः जीवितुमिच्छन्ति सर्वेऽपि ।।'' 

तस्मात्सर्वेऽपि सुखसाधकमेव प्रयत्नं कुतो न कुर्वन्ति, तस्यैवष्त्वात्‌ ? परं यो विहितसुकृत 
सुगहीतनामधेयो भवति स सुखसाधकं प्रयत्नं कुर्यात्‌, तद्विपरीतो दुःखसाधकम्‌ । तस्मात्‌ सुख- 
साधकप्रयत्नोत्पादकं किञ्चिददृषटं कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । स च धर्म्म एवेति तत्सिद्धिः ।।१५९।। 

अधर्मत्वसामान्यवान्‌ दुःखाऽसाधारणं कारणमधर्म्मः ।।१६०।। 

यदन्यकार्ार्थिमङ्गीक्रियते परं तदविवक्षितेऽपिर कार्ये उप्ीगमागच्छति, तत्तत्र कार्ये 
साधारणंर कारणम्‌ । यच्च विवक्षितकार्यमेवाङ्गीक्रियते तत्तस्मिन्‌ कार्येऽसाधारणं` कारणम्‌ । अधर्मक्च 
दुःखनिमित्तमेवाङ्गीक्रियते । तथा हि- दुःखं कुतश्चिदसाधारणकारणादुत्पन्नं, कार्यत्वात्‌ पटवत्‌ । तत्र 
यदसाधारणं कारणं सोऽधर्म्म इति ।।१६०।। 

शब्दत्वजातियोगी" श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः ।।१६१।। 

श्रोत्रेण श्रवणेन्दरियेण समवायिसम्बन्धेन ग्राह्यो ग्रहणयोग्यो यो गुणः स शब्दः" । श्रोतरग्रह्य 
शाब्द इत्यते रब्दत्वेऽतिव्यातिः । तन्निवृत्त्यर्थं गुण इति ।। लक्षिताः सर्वे गणाः ।।१६१।। 

कर्मणां लक्षणान्याह- 


उत्क्षेपणत्वजातिमवुरध्वदेशसंयोगकारणं कर्मोत्क्षेपणम्‌ ।।१६२।। 


यो यस्मिन्‌ स्थाने स्थितो भवति तस्मादूर्ध्वं देदोन सह येन कर्म्मणा वस्तुनः संयोगो भवति 
तदुत्क्षेपणम्‌। संयोगो गुणः स च मूर्ते वस्तुनि दिशि चोभयत्र समवेत उत्पद्ये; अत ररध्वदेशसंयोग - 
कारणं समवायिकारणत्वेन द्रव्यमपि स्यात्‌ । प्रयत्नादिको गुणोऽपि निमित्तकारणं स्यात्‌ । तननिवृ््ै 
उवाच कर्म्मेति । एवमग्रेऽपि कर्म्मदाब्दव्यावुत्तिः ।।१६२।। 


१. प्राणिनां अ. २ । २. तस्मिन्‌ विवक्षितेऽपि अ. २ । ३. "साधारणं अ. २ । ४. सामान्ययोगी क. । 


सप्तपदार्थी | ५३ 


अपक्षेपणत्वजातिमदधोदेशसंयोगकारणं कमपिक्षेपणम्‌ || १६३ । । 


सुगमम्‌ ।।१६३।। 
आकु श्चनत्वजातिमद्वक्रत्वापादकं कर्म्माऽऽकु चनम्‌ ।।१६५।। 
प्रसारणत्वजातिमदजुत्वापादकं कर्म्म प्रसारणम्‌ ।|१६५।। 

एतेऽपि सुगमे नवरमत्र कर्म्मग्रहणं स्थितिस्थापकसंस्कारनिवृतत्यर्थम्‌ ।।१६४-१६५।। 


गमनत्वजातिमदनियतदेकासंयोगकारणं कर्म्म गमनम्‌ | १६६।। 


अनियताऽनिश्चिता उर्ध्वाऽधस्तिर्यगादिवचनैरनियमिता देदादिकप्रदेशास्तैः सह येन कर्म्मणा 
मूर्तस्य द्रव्यस्य संयोगो भवति तद्‌ "गमनम्‌" । एतावता पवक्तेम्यश्चतुर््यः कर्मभ्यो यानि गमन-भ्रमण- 
स्यन्दन रेचन -तिर्यक्पतन-नमनोनमन प्रवेशन -निष्क्रमणादीनि भिन्नानि तानि सर्वाण्यपि गमनान्येवेति 
|| १६६।। । 
सामान्यमेदानां वक्षणमाह-- 
व्यापकमात्रं सामान्यं परम्‌ । ।१६७।। 
एकं व्यापकं, एकं श्च व्याप्यम्‌ । तयोर्मध्ये यदधिकवृत्ति तद्‌ व्यापकम्‌, यच्चाल्पवृत्ति 
व्यापकेन सहाविनाभूतं तद्‌ व्याप्यम्‌, यथा धूमानुमाने वहिर्व्यापकं; धूमो व्याप्यम्‌; यतो यत्र यत्र 
वहिस्तत्र तत्र धूम इति नास्ति । अङ्गारावस्थायां वहिसद्भावे वहिः सर्वत्राप्यस्त्येव तेन । 
वहिरधिकवृत्तित्वाद्‌ व्यापकं धूमश्चाल्पवृत्तित्वाद्‌ व्याप्यम्‌ । उक्त च | 
““व्यापकं तदतनिष्ठं व्याप्यं तनिष्ठमेव च । 
व्याप्यं गमकमादिष्टं व्यापकं गम्यमिष्यते ।।'' 


ततश्चात्र यत्सामान्यपरेषु स्वयं व्यापकमेव भवति न पुनः कस्यापि सामान्यान्तरस्य व्याप्यं 
स्यात्‌ तत्‌ सत्तालक्षणं परं सामान्यम्‌ । सत्ता हि द्रव्यत्व -गणत्व-कर्म्मत्वादिमभ्योऽपरसामान्येभ्यो- 
ऽधिकवृत्तित्वाद्‌ व्यापकरूपैव भवति । परं सामान्यान्तरमपरं तादृ किमपि नास्ति यत्सत्तातो- 
ऽप्यधिकवृत्ति स्यादिति सा व्यापकमात्रं सामान्यम्‌ । सामान्यं परमित्युक्तेऽपरे सामान्येऽतिव्याति- 
स्तन्निवृत्त्यै व्यापकमिति । तथापि परापरसामान्ये व्यमिचारस्तन्निवृत्त्यै मात्रेति पदम्‌, मात्रशब्दस्य 
व्याप्यत्वनिरासार्थत्वात्‌ । व्यापकमात्रं परमित्युक्ते अस्तित्वामिधेयत्वज्ञेयत्वेषु* व्यभिचारः, तान्यपि 
सर्वेभ्योऽपरधर्म्मभ्योऽधिकनवृत्तित्वाद्‌ व्यापकमात्राण्येव भवन्ति । तद्व्यवच्छेदार्थमभाणि सामान्य- 
मिति । तानि तु सामान्यं न भवन्ति, सामान्यस्य पदार्थत्रयमात्रवत्तिनियमादेतेषां च सप्तस्वपि 
विरोषेण वर्तनादिति ।|१६.७।। 


१. अस्तित्वं स्वरूपसत्वम्‌ अ. १ पा. टि, । 


५४ । सप्तपदार्थीं 


व्याप्वमात्रं सामान्यमपरम्‌ ।।१६८।। 


यत्सामान्यमन्यसामान्येभ्योऽत्यन्तमत्पवृक्तित्वात्‌ स्वयं व्याप्यमेव, न कचिद्‌ व्यापकम्‌ । अत्र 
“मात्र'राब्दस्य व्यापकत्वनिरासार्थत्वात्‌ । व्याप्यमात्रमपरमित्युक्ते विङोषेष्वतिप्रसक्ति- 
स्तेषामप्येकैकद्रव्यमात्रवत्तित्वात्‌ सर्वधरममेभ्योऽल्पवृत्तित्वेन व्याप्यत्वमेव, न कचिद्‌ व्यापकत्वम्‌ । ` 
अतस्तनिवृह््र्थं सामान्यमिति । तत्तु! घटत्व -धवत्व खदिरत्व-पलाङत्व -शुक्लत्व- मधुरत्व - 
सुरमित्वोष्णत्वादिकम्‌ । तस्मादल्पवृत्ति तदाश्रये सामान्यमन्यन्नास्ति इतिः ।।१६८।। 


व्याप्यव्यापकरूपंः गुणत्व -द्रन्यत्वादि सामान्यं परापरम्‌ ।।१६९।। 


यत्सामान्यं सामान्यान्तरपेक्षया व्याप्यं व्यापकं च भवति, तत्किम्‌ ? गुणत्वद्रव्यत्वादि । 
गुणत्वं हि सत्तासामान्यपिक्षया व्याप्यं भवति ततोऽल्पवृ्तित्वात्‌ तेन सह वा अविनाभूतत्वात्‌ । 
तथाहि यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र सत्ता इत्यविनाभावोऽस्त्येव, यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र गुणत्वमिति 
नास्ति, द्रव्यादौ व्यभिचारादिति । तथा रूपत्वसामान्यपिक्षया गणत्वं व्यापकं ततोऽधिकवृत्तित्वाद्‌ 
वहिमत्ववत्‌ । तथाहि यत्र रूपत्वं तत्र गणत्वमित्यविनाभावः । परं यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र 
रूपत्वमिति नास्ति, रसादौ व्यभिचारात्‌ । तदेवं व्याप्यं व्यापकं चापेक्षया गुणत्वमिति" भवति । एवं 
द्रव्यत्वं सत्तपिक्षया व्याप्यम्‌, पृथिवीत्वापिक्षया व्यापकम्‌ । आदिकाब्दात्‌ पृथिवीत्व-जलत्व-माण्डत्व- 
वृक्षत्व -रूपत्व"-रसत्व-कर्म्मत्वादयो ज्ञातव्या इति । | 


व्याप्यव्यापकरूपं परापरमित्युक्ते समवायित्वादौ व्यभिचारः तस्याप्यस्तित्वापिक्षया९ व्याप्य- 
रूपत्वात्‌ ततोऽल्पवृत्तित्वात्तेनाविनाभूतत्वाच्च, सत्तासामान्यापेक्षया व्यापकरूपत्वात्‌ ततोऽधिक- 
वृत्तित्वात्‌ । तस्मततदकयावृत्तये सामान्यमिति । सामान्यं त्रष्येव वर्तते समवायित्वं च पञ्चाचपदार्थवृ्ति 
इति । अत्र गुणत्व -द्रव्यत्वादीति* उदाहरणोदेदाः स्पष्टार्थः । | १६९।। 

अभावमेर्दा्क्षयति- 

अनादिः सान्तः प्रागमावः ।।१७०।। 

न विद्यते आदिर्जन्म यस्य स “अनादिः' उत्पत्तिरहित इत्यर्थः । सह अन्तेन विनादोन वर्तते 
इति 'सान्तः' अनित्य इत्यर्थः । य उत्पद्यते न, परं विनक्यति स प्रागभावः" यथा घटोत्पततः प्राग्‌ मृदि 
धटप्रागभावोऽनन्तकालादस्ति तत्कालविशिष्टस्योप्पित्सुघटस्य तत्रानन्तकालादवर्तनात्‌ । घटोत्पत्तिकाले 
च तदुत्पादकसामग्रीतः स विनदयति। “अनादि'पदं घटादिनिवृत््यर्थम्‌ । 'सान्त"पदं गगनादि- 
निरासार्थम्‌ ।।१,७०।। 





१. अपरं सामान्यं अ. १ पा. टि. । २. “इति' नास्ति अ. २ । ३. व्याप्यव्यापकोभयरूपं सामान्यं परापरम्‌ 
क. नि. । ४. स्त्वं, मः अ. २ । ५. रूपत्वासत्व अ. १ । £. स्वरूपसत्ताऽपेक्षया अ. १ पा. टि. । 
७. द्रव्यत्वादीनि अ. १ । 


सएपदार्थीं ॥ ५५ 


सादिरनन्तः प्रध्वंसामावः । | १७१।। 


य उत्पद्यते परं कदाचिन विनर्यति स प्रध्वंसाभावः । यथा प्रोत्पाटितप्रचण्ड- 
दण्डामिघाताद्‌ घटादिः प्रध्वस्यते, तद्विनाडरूप एव दण्डादिभ्यः प्रध्वंसाभाव उत्पद्यते परं कदाचिन्न 
क्षीयत इति । अत्र 'सादि'पदं व्योमादेवव्यवृत््यर्थम्‌ । 'अनन्त'पदं घटदेश्चेति ।। 


अनादिरनन्तः संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः || १७२ ।। 


यस्यादिः उत्पत्तिरपि न, अन्तो विनाशोऽपि न, तादृडो यः संसर्गस्य सम्बन्धस्याभावः 
सोऽत्यन्ताभावः। आत्मनि रूपस्य वा शशशश्रङगस्य वा । अनादिरत्यन्ताभाव इत्युक्ते प्रागभावेऽपि 
प्रसक्तिस्तक्रयवच्छित्यै अनन्तः; तथोक्ते गगनादौ व्यमिचारस्तन्निषेधाय अभावेति 1 तथोक्ते असम्भवो 
लक्षणस्य । कथम्‌ ? अभावः किल प्रतियोगिनो भवति । अभावस्य चानाचनन्तत्वात्‌ सर्वकालं 
नास्त्येव, सर्वथामावे नामापि न स्यात्‌ प्रतियोगिनः । तथा चानुचचारप्रसङ्गः । अतोऽभाव- 
स्याप्यनुन्चार्यत्वं, तस्य प्रतियोग्यधीनत्वादिति । तन्निरासार्थं -संसर्गभिाव इति। `यथा प्रागभावादयो 
वस्तुनिषेधकास्तथाऽयं न, किन्तु वस्तुनोर्योः सत्त्वेऽपि सम्बन्धो निषिध्यते । यथा हदाश्रृङगात्यन्ता- 
भावे इादाश्र्गयोर्ियुक्तयोर्वियमानत्वेऽपि सम्बन्धाभावस्योच्यमानत्वादिति ।।१७२।। 


तादात्म्यनिषेधोऽन्योन्यामावः ।|१७३।। 


स एवात्मा स्वरूपं य॑स्य स तदात्मा; तदात्मनो भावस्तादात्म्यम्‌ देक्यमित्यर्थः | तस्य यो 
निषेधः सोऽन्योन्याभावः । यथा गुणो गुणी न । पटो घटो न । घटः पटो नेत्यादि ।।१७३।। 


एवं सर्वमेदान्‌ लक्षयित्वा प्रमेदान्‌ विवक्षुरादौ पृथिवी नित्या चानित्या चोक्ताऽऽसीत्‌; तत्किं 
नित्यत्वं किश्चानित्यत्वमित्याशद्क्याह- 


नित्यत्वं प्रध्वंसविरहः । | १५७४ ।। 
यस्य वस्तुनः प्रध्वंसो विनाशो न, तन्नित्यम्‌ || १,७४।। 
अनित्यत्वं प्रध्वंसवत्वम्‌ || १७५।। 
स्पष्टम्‌ ।।१७५।। | 
सैव परमाणुलक्षणा कार्यलक्षणेत्यक्ताऽऽसीत्‌ । स कः परमाणुरित्याद्क्य तं लक्षयति-- 
निरवयवः क्रियावान्‌ परमाणुः । । १७६ || 


न विद्यतेऽवयवो यस्य स निरवयवः' । क्रियावान्‌ चलनगमनागमनादिकारी । निरवयव 'पदं 
कार्यद्रव्यनिरासार्थम्‌ । क्रियावान्‌"पदं विष्णुपदादिव्यवच्छेदार्थम्‌ ।।१७६।। | 


ननु निरवयवस्तदा ज्ञायते यदि पूर्वं ताक्दबयवो ज्ञातः स्याद्‌ । अतः स एव लक्ष्य 


५६ सप्पदार्थी 


इत्याङञद्क्य तं लक्षयति-- 
द्रव्यसमवायिकारणमवयवः । | १.७७ |। 


यत्र समवेतं कार्यमुत्पयते तत्समवायिकारणम्‌ । द्रव्यस्योक्तलक्षणस्य समवायिकारणं यत्‌ 
सोऽवयवः; यथा पटस्य द्रव्यस्य समवायि कारणं भवन्ति तन्तवः, पटस्य तन्तुसमवेतत्वेनोत्पादात्‌ । 
अतस्तेऽवयवाः पटस्य । क्रयणुकस्य परमाणू अवयवौ द्वाभ्यामणुम्यां क्रवणुकोत्ततेः । त्र्यणुकस्य 
करवणुकान्यवयवाः । चतुरणकस्य त्रयणुकान्यवयवाः, चतुर्भिस्त्यणुकैस्तस्योत्पादाद्‌ । एवं सर्वत्र 
| | १७. || 


प्रसङ्यातत्वादन्त्यावयविलक्षणमाह-- 
द्रव्यानारम्भकं कार्यद्रन्यमन्त्यावयवि || १७८ ।। 


अन्त्यावयवि इारीरं घटादि वा, तत्‌ द्रव्यान्तरस्य स्वसमवेतत्वेन अनारम्भकमनुत्पादकम्‌ । 
यथा बहुभिस्तन्तुमिर्मिलित्वा एकः पटीयान्‌ पट उत्पायते एवं न शरीर्बहुभिरेकं गरीयः रारीरमारभ्यते । 
तस्मात्‌ द्रव्यानारम्भकं कार्यद्रव्यं भवति सावयवत्वात्‌ । अतः ररीरादयमन्त्यावयवि द्रव्यम्‌ । 
अन्त्यावयवीत्युक्ते गगनादावतिव्याप्तिः, कार्यद्रव्यमित्युक्ते क्रणुकादौ व्यभिचारस्तचिवृत््ै 
अनारम्भकपदम्‌ । तथोक्ते असम्भवि लक्षणं स्यात्‌ कार्यद्रव्यस्या्नरिम्मकस्य कस्याप्यभावात्‌, 
दारीरादीनामपि स्वसमवेतगुणक्मरिम्भकत्वात्‌ । तन्निवृत्यर्थं द्रव्येति पदम्‌ । ते गुणकर्म्मणामारम्भकाः 
स्युः, परं न द्रव्यस्य । द्रव्यानारम्भकमन्त्यावयवीत्यक्ते सामान्यादौ व्यभिचारस्तदुच्छित्तय द्रव्यमिति । 
तथोक्ते मनआदौ । तन्निरासाय कार्यमिति ।।१७८।। 


प्रागभाववत्‌ कार्यम्‌ || १७९ ।। 


प्रागभावो विदयते यस्य तत्प्रागभाववत्‌ । यद्रस्तु पूर्वमविद्यमानं पश्चाच्च कारणेभ्य उत्पद्यते 
तत्कार्यमिति भावः ।। १५९ 


सा शररिन्दरियविषयलूपेत्युक्तमासीत्‌ । अतस्तानि त्रीणि लक्षयति-- 
भोगायतनमन्त्यावयवि दारीरम्‌ ।।१८०।। 


भोगस्य वक्ष्यमाणलक्षणस्यायतनं गृहं स्थानं अन्त्यं पार्यन्तिकमवयवि अन्त्यावयवि यत्तत्‌ 
दारीरम्‌ । अन्त्यावयवि इारीरमित्युक्ते घटादौ व्यभिचारः, घटादीनामप्यन्त्यावयवित्वात्‌ । तन्निवृत्यर्थं 
भोगायतनमिति । भोगायतनं हारीरमित्युक्ते करचरणरिरोग्रीवादयोपि भोगस्थानं स्युरिति तत्राति- 
प्रसक्तिः । तननिवृत््यै अन्त्यावयवीति ।।१८०।। 


भोगायतनमित्युक्त, तदि भोगस्तावन ज्ञायतेऽस्मामिरित्याशङ्खय तं लक्षयति-- 


सप्तपदार्थीं । ५७ 
स्वसमवेतसुखदुःखयोरन्यतरसाक्षात्कारो मोगः ।।१८१।। 

सुखदुःखयोरन्यतरत्‌ एकं किमपि सुखं दुःखं वा, तस्य मनसा साक्षात्कारः "यदहं सुख्यस्मि 
दुःखं मे महदेतत्‌' इत्यादिप्रकरेण यदुन्नीयते स भोगः । साक्षात्कारो भोग इत्युक्ते घटसाक्षात्कारोऽपि 
भोगः स्यात्‌, तन्निरासाय दुःखसाक्षात्कारः । तथोक्ते सुखसाक्षात्कारेऽव्यापकं लक्षणमेतत्स्यात्‌, 
तनिवृच्र्थ सुखेति । सुखदुःखसाक्षात्कार इत्युक्ते सकलजन्तुसमवेतयुखदुःखसाक्षात्काररूपे योगिप्रत्यक्षे 
ईश्रज्ञाने चातिव्याप्तिः, तेषां सर्वज्ञत्वात्‌ । तन्निवृततयर्थमभाणिं स्वसमवेतेति । ईश्वरज्ञानं हि परात्म- 
निष्ठान्येव सुखदुःखानि साक्षात्पङ्यति न स्वसमवेतानि, तस्मिन्‌ सुखदुःखयोरभावात्‌ । योगिप्रत्यक्षं च 
स्वात्मनिष्ठानि पर्यद्‌ भोगोऽन्तर्गतम्‌ । परात्मसमवेतान्यवगच्छन्न भोग इति । स्वसमवेतसुखदुःख- 
साक्षात्कार इत्युक्ते ऽसम्भवि लक्षणं स्यात्‌, सुखदुःखयोः परस्परविरुद्धयोरेकस्मिन्नात्मनि युग- 
पत्साक्षात्काराऽसम्भवात्‌, तदुच्छेदायान्यतर इति ।।१८१।। 


अथ द्वितीयं पदं लक्षयति- 
यदवच्छिन्नात्मनिः भोगस्तदायतनम्‌ ।।१८२।। 


येनावच्छिन्ो व्याः क्रोडीकृत आत्मा तस्मिन्‌ भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारलक्षणोऽस्ति 
तदायतनम्‌, यत आत्मा जगद्द्यापकोऽपि शारीरावच्छिनप्रदेढो एव सुखदुःखानि मृटक्ते न सर्वत्र 
| |१८२।। र 


द्ारीरं लक्षितम्‌, इन्द्रियं लक्षयति- 
*्साक्षात्कारज्ञानकारणमिन्दरियम्‌ ।।१८३।। 
कारणमिन्द्रियमित्युक्ते कुठारादावतिप्रसक्तिस्तदन्यवच्छेदार्थं ज्ञानपदम्‌ । तथोक्तेऽनुमाने - 
ऽतिव्याप्तिः, तन्निवृत्यर्थं साक्षात्कारपदम्‌ । एतावता प्रत्यक्षप्रतीत्यसाधारणं कारणं यत्तदिन्दरियमिति 
भावः || {८३|| 
विषयं लक्षयति- 
आत्मनो मोगकारणं विषयः ।।१८४।। 


सुगमम्‌ । नवरं शरीरिन्द्रियाभ्यां व्यतिरिक्तमात्मनो यद्धोगमुत्पादयति स विषयः ।। तैजस- 
श्वत्वारः प्रकारा उदिताः आचारयैस्तोलक्षयति"- 


१. भोगल्च अ. १ अ. २ द्रयोरपि पस्तकयोः किन्तु "च' अत्र अनर्थकः । "क. नि.', पुस्तकयोङ्च नास्ति 
अतोऽत्र न स्थापितः । २. तन्निरस्यायै अ. २ । ३. यदवच्छिने क. नि. । ४. साक्षात्कार क. नि. । 
५. उदितामुदिशयैस्तोक्षयति अ. २ । 
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पार्थिवमात्रेन्धनं तेजो भौमम्‌ ।।१८५।। | 


पार्थिवमेव काष्ठतैलधृतादिकमिन्धनं दाह्यं यस्य तत्पार्थिवमात्रन्धनम्‌ । तेजोग्रहणं हिमादि- 
निवृत्यर्थम्‌, यतो हिमसंहतिरपि पार्थिवान्येवः द्ुमपहछवादीनि प्लोषति । मात्रग्रहणमौवर्यतेजसो 
निरासार्थम्‌ ।।१८५।। 


जलमात्रेन्धनं तेजो दिव्यम्‌ ।।१८६।। - 


जलं पानीयमेवेन्धनं दाह्यमूदीपकं वा तजलमात्रन्धनम्‌ । तच विदयुत्सूरवडवानलादिकं यजलेन 
परज्वलति। अत्र तेजोग्रहणं वृक्षादिनिवृतत्यर्थं यतस्तदपि जलेनैवोदीप्यत इति ।।१८६।। 


पार्थिवजलेन्धनं तेज ओदर्यम्‌ ।।१८७।। 


पार्थिवमाहारादि, जलं सलिलं ते द्रे इन्धनं यस्य तत्पार्थिवजलेन्धनम्‌ । जाठरोभ्निः, 
किलाहारनीराभ्यां विना चिरकालेनात्यन्तं प्रज्वल्य निरिन्धनो विध्यातो भवति । आहारादौ च मन्द 
मन्दं प्रक्षिप्ते मन्दं मन्दमुदरस्थः स प्रज्वलति । अत्यन्तप्रचुरतरेणाहारादिकेन युगपत्‌ प्रषितेन विध्याप्यते 
यथा कराः कृदानुः परममहदेधस्रं संततप्रक्षेपेण। अत्र तेजोऽमिधानं इारीरादिनिवृ््र्थं तस्याप्या- 
हारनीराभ्यां पोषात्‌ ।।१८७।। 


निरिन्धनं तेज आकरजम्‌ ।।१८८।। 
निर्न विद्यते इन्धनं दाह्यं यस्य तन्निरिन्धनम्‌ । तेजोग्रहणं ज्वालादिव्यवच्छेदार्थं निरिन्धनग्रहणं 
च भौमादितेजसो निरासार्थम्‌ ।।१८८।। 
निरिन्धनस्य तेजसो लोकाऽप्रसिद्धत्वानिदर्नमाह- 
तच्च सुवर्णादि ।।१८९।। 


आकरजं तेजश्चामीकरादिकमवसेयम्‌ । आदिराब्दाद्‌ यदग्निसंयोगेन द्रवीभवति न चात्यन्तं 
प्रलानलेन दह्यमानमपि मनागपि दह्यते तद्रजतप्रभृतिकं धातुविदोषरूपं वस्तु विज्ञेयमिति । 
तेजस्त्वमस्य प्रागुक्तयुक्तिभिः साधनीयमिति । | 


ननु उष्णस्पर्ञ तेज उक्तम्‌, तक्तेजसः सामान्यलक्षणं सुवर्णेऽव्यापकं तस्यानुष्णत्वादिति चेत्‌। 
न, तत्राप्युष्णस्पशङ्गीकारात्‌ । तस्योष्णत्ये अङ्कुलीयकमङ्ुतीं ज्वालयेदिति चेत्‌ । न, प्रदीपालोकादौ 
व्यभिचारात्‌ । यथा बाह्यालोकोः लोकानां विरिष्टादृष्टवशादनुद्भूतस्परत्विन नोष्णोऽनुभूयते तथा 
हाटकमप्यस्पष्टस्पर्छ प्राणिनामदृष्टवादेव तथा प्रतीयते । तस्यौष्ण्यं यजि स्फुटं स्यात्तदा विहित- 
सुकृतातिङायोऽपि को व्यपगतदृूषणानिर भूषणानि परिदध्यात्‌ । ननु उष्णस्यरशस्तत्र कुतः प्रतीयते । 








१. पार्थिवानेव अ. १ । २. जाठराग्निः अ. १ । ३. वागतदूषणानि अ. २ । 
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तैजसत्वादिति ब्रूमः । ननु तर्हिं सर्वोऽपि वस्तुस्तोमस्तैजस उष्मस्पर्ञः कल्प्यतां, परं प्राणिनाम- 
दृष्टवान तथाऽनुमूयते इत्युच्यतामिति चेत्‌ । न, एकत्र प्रमाणप्रसिद्धत्वेन कल्पनायां सर्वत्र तत्परि 
कल्पनेऽतिप्रसङ्स्याप्रामाणिकत्वादिति ।।१८९।। | 


अथोत्पत्तिस्थितिविनादालक्षणः कालस्िविध उक्त आसीत्‌, तत्राद्यमूत्पत्नि वक्षयति-- 
सकल कारणयौगपदयमुत्पत्तिः ।।१९०।। 


सकलानि समस्तानि समवाय्यसमवायिनिमित्तलक्षणानि कारणानि, तेषां यौगपदमेकस्मिन्समये 
सर्वेषां मेलापकः तदुत्पत्तिरुच्यते । यथा पटस्य समवायिकारणं तन्तवः, असमवायिकारणं तन्तूनां 
परस्परं संयोगः, निमित्तकारणं! च तन्तुवायवेमादि, ईश्वरेच्छा, भोगिनां धर्म्माधर्म्मौ इत्यादिकम्‌ । 
एवमेतानि सर्वाण्यपि कारणानि सामस्त्येन यत्र मितितानि स्युस्तदा पयोत्पत्ति, एवं घटादेरपि 
॥(१९०॥। 

यौगप्यमित्युक्तं तत्किमुच्यते इत्याशद्क्य त्लक्षयति- 

अनेकेषामेकक्षणसम्बन्धो यौगपचम्‌ ।।१९१।। 

अनेकेषां बहूनां तन्तूनामेकस्मिनक्षणे कालविङेषे यः सम्बन्धः परस्परं सानिध्यं तच्यौगपचम्‌ । 
अथवा एकेन क्षणेन सह यः सय्बन्धः संयोगः तद्यौगपचम्‌ । सम्बन्धो यौगपद्यमित्युक्ते समवायोऽपि 
तत्स्यात्तनिवृततयर्थ क्षणेति। क्षणैन सह सम्बन्धः क्षणसम्बन्धः, स चातीतानागतवार्तमानिकानां द्रव्याणां 
सर्वेषामप्यस्ति क्षणस्य कालविदोषत्वात्‌ कालस्यामूर्तदरव्यत्वादमूरतद्रव्यस्य च समस्तैः मूर्त सहं 
संयोगित्वात्‌; तद्िच्छित्यै एकेति । सम्बन्धः पृथग्ूतैर्बहुमिः क्षणैरस्ति नैकेन । तथोक्तेऽपि एकस्य 
वस्तुन एकेन क्षणेन सह सम्बन्धो यौगपयं स्यात्‌ तनिवृत््र्थम्‌ अनेकेषामिति ।।१९१।। 


क्षणसम्बन्ध इत्युक्तं तेन स क्षणः किंलक्षण इत्याशद्क्य तं लक्षयति- 
विभागानुत्पाद्यविभागप्रागभावसंबन्धकर्माविच्छिनःः कालः क्षणः ।।१९२।। 


विभागेनाऽनुत्पाचो विभागो विमागाऽनुत्पा्यविभागः कर्म्मजविभाग इत्यर्थः | तस्य प्रागभाव - 
स्तेन सह सम्बन्धो विङोषणविेष्यभावलक्षणः, कर्म्म च । ताभ्यामवच्छिनो विभागीकृतो* यावान्‌ 
कालविदोषः स क्षण इत्यवयवार्थः | 

भावार्थस्त्वयम्‌-उद्ण्डदण्डायुधाभिघातात्‌ घटदाकलेषु कर्म्मोत्पद्यते, कर्म्मणा विभागो भवति, 
विभागाच्च विभागज विभागो भवति । अतः कर्म्म जातं भवति, कर्म्मजो विभागोऽनुत्पननो भवति । 
तावान्‌ कालविदोषः क्षण इत्युच्यते । कालः क्षण इत्युक्ते युगादावतिव्याप्तिः । तन्निरासार्थं कर्म्मा- 
वच्छिनन इति। तथोक्ते कर्म्मापि द्वित्रिक्षणेऽवस्थायि भवतीति तत्रातिप्रसक्तिः । तन्निरासार्थं विभाग- 


१. निमित्तकारणं तुरीवायुवेमादि अ. २ । २. "संबद्ध" क. । ३. शनोऽविभा" अ. { । 


६० सप्तपदा्थीं 


प्रागभावसम्बन्धेति । तथोक्ते क्षणद्रयेऽतिप्रसक्तिः विभागजविभागप्रागभावेन कर्म्मणा च सह सम्बन्धो 
भवति क्षणद्रयम्‌, पूर्व कर्म्म, ततः कर्म्मजः, ततः विभागजविभागः । तन्निरासार्थं विभागानुत्पाचेति ।।१९२।। 
तन्मात्रावस्थायि क्षणिकम्‌ ।।१९३।। 


क्षणमात्रावस्थायि यद्वस्तु भवति तत्क्षणिकम्‌ ।।१९३।। 
उत्पत्तिस्थितिविनाङालक्षणः कालखिविध उक्त आसीत्‌ । तत्रोत्पत्तर्लक्षिता, स्थितिं लक्षयति--- 
| स्पितिर्वर्तमानत्वम्‌ ।।१९४।। 
स्थितिलक्षणः कालः क उच्यते ? यद्वस्तूनां वर्तमानत्वम्‌ ।।१९४।। 
वर्तमानत्वं तत्किमित्यादाद्क्याह--- 
तच्च प्रागभावप्रध्वंसाभावरहितस्वरूपत्वम्‌ः ।।१९५।। 
प्रागभावो वस्तूनां विनष्टो भवति, प्रध्वंसामावोऽनुत्पन्नौ भवति, वस्तूनां स्वरूपं वत्ते 
तद्रर्तमानत्वम्‌ ।।१९५।। 
वर्तमानस्वरूपलक्षणान्तरमाह-- र, 
स्वकार्यप्रागभावसम्बद्धत्वंः वा ।।१९६। | 


स्वकार्य स्वस्मिन्‌ समवेतं कार्यं तस्य प्रागभावोऽनुत्पत्तिस्तेन सह सम्बद्ध्वं तदर्तमानत्वम्‌ । 
अथवा वर्तमानत्वं तदुच्यते यावत्‌ स्वसमवेतं कार्य द्रव्यान्तरमनुत्पादितं भवति; यथा तन्तवः 
यावन्नोत्पादयन्ति पटम्‌, उत्पादिते पटे तन्तूनां वर्तमानत्वं न स्यात्‌ पटोऽयमित्येवं व्यपदिक््यमानत्वात्‌ 


|| १९६।। 
अथ विनाडां लक्षयति-- 
विनाडः प्रध्वंसः ।।१९७।। 
स्पष्टम्‌ ।|१९५।। 
आत्मनो मेदद्रयमुक्तम्‌ । तत्र क्षत्ज्ञं लक्षयति-- 
दारीरसम्बन्धेन ज्ञानवत्तवं कषेत्रज्ञत्वम्‌ । 1१९८ ।। 


दारीरसम्बन्धमात्रेण यः आत्मा ज्ञानवान्‌ भवति, व्यापकोऽप्यात्मा यावत्‌ प्रदेहो दरीं भवति 
तत्रैव ज्ञानवान्‌ स्यात्‌ नान्यत्रेति स क्षेत्रज्ञ इति ।।१९८।। 


१. प्राक्सम्बद्धस्वभावरहितस्वरूपवक्म्‌ क. नि. । २. सम्बन्धित्वम्‌ क. नि. । 


सप्पदार्थी ६१ 


मनसः प्रत्यात्मनिष्त्वादनन्तत्वमुक्तम्‌ । तत्परत्यात्मनिष्ठत्वं किं प्रत्यात्मसयोगः समवायो वा? 
न तावत्‌ समवायः, अमूर्द्रव्ये द्रव्यान्तरसमवायाऽसम्भवात्‌ । नापि संयोगः, आत्मनां विभुत्वात्‌ 
विभूनां च सर्वमूर्तद्रव्यैः सह संयोगित्वात्‌, मनसश्च मूर्तत्वात्‌ । अतः सर्वात्मनां सरवर्मनोभिः सह 
संयोगित्वात्‌ "इदं मनः अस्य' इति व्यवस्था न स्यादित्याशद्क्याह- 
प्रत्यात्मसमवेतघमम्माधिम्मोपगृहीतत्वं प्रत्यात्मनिष्ठत्वम्‌ ।।१९९।। 


आत्मानमात्मानं प्रति यौ समवेतौ धर्म्माधर्म्मौ ताभ्यामुपगुहीतत्वम्‌ "इदं मनोऽस्यैवात्मनः 
इति प्रतिनियतीकृतत्वं प्रत्यात्मनिषठत्वम्‌ ।।१९९।। 


अथ रूपाणां सितादयो मेदाः सन्तीति तल्लक्षणमाह 
सितादीनां सप्तानां सितत्वादिकम्‌ः ।।२००।। 


सितादीनां रूपाणां सितत्वादिकं लक्षणं भवति । एतावता सितत्व-सामान्यवत्‌ सितं रूपम्‌, 
पीतत्वसामान्यवत्‌ पीतं रूपमित्यादि ।।२००।। 


रसभेदाना लक्षणान्याह-- 

मधुरादीनां मधुरत्वादिकम्‌ ।।२०१।। 
व्याख्या पूर्ववत्‌ ।।६०१॥ 
गन्धमेदयोर्तक्षणमाह-- 

गन्धयोः सुरभित्वाऽसुरमित्वे ।।२०२।। 
सुरभित्वसामान्यवान्‌ सुरभिर्गन्धः, असुरमित्वसामान्यवान्‌ असुरभिर्गन्धः ।।२०२।। 
स्पभिदानां तक्षणमाह-- 

ङीतादीनां* हीतत्वादिकम्‌ ।।२०३।। 
सडःख्यामेदानां लक्षणमाह--- 

एकत्वादीनामेकत्वादिकम्‌ः ।।२०४।। 
परिमाणभेदानां लक्षणमाह-- 

अणुत्वादीनामणुत्वादिकम्‌* ।।२०५।। 
अथ संयोगमेदलक्षणमाह-- 

१. सितत्वादिकं लक्षणम्‌ क. नि. । २. शीतानां अ. १ । ३. एकत्वत्वादिकम्‌ क. । 9. अणुत्वत्वादिकम्‌ 
क. | 


६२ सप्तपदा्थीं 


कमम्मसिमवायिकारणः संयोगः कंर्म्मजः ।।२०६।। 
कर्म्म असमवायिकारणं यस्य स! कर्म्माऽसमवायिकारणः, ईद्डो यः संयोगः स? कर्म्मजः 
संयोगः । कर्म्मज इत्युक्ते संयोगजसंयोगेऽतिप्रसक्तिः तन्निरासार्थं कर्म्माऽसमवायिकारणः । तथोक्ते 
विभागे वेगे चातिव्याप्तिः, तनिरासार्थं संयोगः । {२०६।। 
संयोगजसंयोगस्य लक्षणमाह-- 
संयोगाऽसमवायिकारणः संयोगः संयोगजः । ।२०७।। 
संयोग एवाऽसमवायिकारणं यस्य सः संयोगजसंयोगः । कर्म्मजसयोगव्युदासार्थं संयोगा- 
<समवायिकारण इति । विभागादिनिरासार्थ* संयोग इति ।|२०७।। 
विभागभेदौ लक्चषयति- 
कम्मसिमवायिकारणो विभागः कर्म्मजः ।।२०८।। 
कर्ममैवाडसमवायिकारणं यस्येति सः । विभागजविभागनिरासार्थ कर्म्माऽसमवायिकारण इति । 
संयोगादिनिरासार्थं विभाग इति ।।२०८।। 
विभागाऽसमवायिकारणो विमागो विभागजः ।।२०९।। 
कृर्म्मजविभागनिरासार्थं विभागाञसमवायिकारण इति ।. विभागाऽसमवायिकारणो विभागज 
इत्युक्ते विभागजरान्देऽतिप्रसक्तिः । तन्निरासार्थं विभाग इति ।|२०९।। 
परत्वाऽपरत्वभेदौ तक्षयति-- 
आदितत्यं'परिवर्तनोत्पा्ं परत्वाऽपरत्वं कालकृतम्‌ । 
आदित्यसंयोग्राऽनुत्याचं परत्वाऽपरत्वं दिक्रुतम्‌ ।।२१०।। 


आदित्यपरिवर्तनेनोत्पाचं वृद्धे पुरुषे परोऽयमिति प्रत्ययनिमित्तं परत्वं कालकृतम्‌ । 
अल्पीयसि पुरुषे अपरोऽयमिति प्रत्ययनिमित्तमपरत्वं कालकृतम्‌ । आदित्यसंयोगानपक्षदिदा दूरस्थे 
वस्तुनि परोऽयपिति -प्रत्ययनिमित्तं परत्वं दिक्तम्‌. । आसन्ने वस्तुनि अपरो ऽयमिति 
प्रत्ययनिमित्तमपरत्वं* दिक्तम्‌ ।।२१०।।. | 


ुदधर्भदस्य स्मृतेर्वक्षणमाह-- 


१-२, 'स' इति अ. १ आदरदपुस्तके ्रष्टम्‌ । ३. कारणम्‌ अ. १ । 9. 'पटादीति पाठान्तरम्‌" इति अ. 
१ पुस्तके टिप्पणम्‌ । मितभाषिण्यां संयोगाऽसमवायिकारणः संयोग इत्युक्ते पटादावतिव्याप्तिः तस्यापि 
तन्त्वादि संयोगासमवायिकारणजन्यत्वात्‌, अतः संयोग इति (क. पुस्तके मि. भा पृ. ५८. पं. १५) इति 
व्याख्यादरहनात्‌ क्वचिजिनवर्धन्यामपि सम्भवेदयं पाठः । ५. आदित्यसंयोगोत्पादये परत्वापरत्वे कालकृते । 
आदित्यसंयोगानुत्पाये परत्वापरत्वे द्क्िते क. नि. । ३. 'अपरत्वं' इति अ. १ पुस्तके भ्रष्टम्‌ । 


सप्तपदार्थीं । ६३ 


भावनाऽसाधारणकारणं ज्ञानं स्मृतिः ।।२११।। 


भावना संस्कारविदोषः एवाऽसाधारणं कारणं यस्य एवंविधं यज्ज्ञानं सा स्मृतिः । ज्ञानं 
स्मृतिरित्युक्ते प्रत्यभिज्ञाने ऽतिव्यापिः! स्यात्‌, तन्निरासार्थमसाधारणमिति । ज्ञानपदं स्वरूप- 
परम्‌ ।।२१६।। 


अनुभवं लक्षयति-- 

अस्मुतिरूपं ज्ञानमनुभवः ।।२१२।। 
स्मृतिव्यतिरिक्तं यज्ज्ञानं स अनुभवः ।।२१२।। 
अनुभवमेद प्रमामप्रमां च लक्षयति- 

तत्त्वानुभवः प्रमा ।।२१३।। . 
तत्चानुभवः सम्यगनुभवः ।।२१३।। 
| अतत््ज्ञानमग्रमा ।1२१४।। 

अलीकज्ञानमप्रमेति ।।२१४।। 
अथाप्रमाभेदान्‌ लक्षयति-- 

अनवधारणं ज्ञानं संशयः ।।२१५।। 


न विद्यते अवधारणं निश्चयात्मकं ज्ञानं यत्र तदनवधारणं ज्ञानं यथा स्थाणुर्वा पुरुषो 
वेति ।।२६५।। 


अवधारणरूपाऽतत्त्वज्ञानं विपर्ययः ।|२१६।। 


अवधारणरूपं निश्चयात्मकं ॒यत्‌ अतत््वज्ञानमलीकज्ञानं स॒ विपर्ययः । यथा शुक्तिगकले . 
कलधौताद्यारोपः ।।२१६।। 


अथ प्रमाभेद प्रत्यक्षप्रमां लक्षयति-- 
अनज्नायमानकरणजन्यस्तत्त्वानुमवः प्रत्यक्षप्रमा ।।२१७।। 


यस्य करणम्‌ असाधारणं कारणं न ज्ञायते प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते एवंविधो यः 'तत्त्वानु भवः' 
सा प्रत्यक्षप्रमे'ति । यथा 'घटोऽयं' "पटोऽयम्‌' इति ज्ञानम्‌, तस्य साधारणं कारणं चक्षुरादीन्द्रियं 
तत्प्रत्य-क्षेण नोपलभ्यते, इन्दरियाणामतीन्द्रियत्वात्‌ ।।२१७।। 


१. तत्ताऽवच्छिन्नं प्रत्यभिज्ञानं यथा स एवायं देवदत्तः अ. ६ पा. टि. | 


६४ सप्तपदा्थीं 


ज्ञायमानकरणजन्यस्तत्त्वानु मवोऽनुमितिप्रमा ।।२१८।। 

यस्य करणम्‌ असाधारणं कारणं ज्ञायते प्रत्यक्षेणोपलमभ्यते सा “अनुमितिप्रमा' । यथा 
भूमानुमाने वह्बनुमितौ धूमो लिङ्क परत्यक्षेणेवोपलम्यते ।।२१८।। 

अथ प्रसङ्गायातं प्रमाणं लक्षयति-- 

साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति प्रमायोगव्यवच्छिनं प्रमाणम्‌ ।।२१९।। 

प्रमया सह योगः सम्बन्धः तेन सह व्यवच्छिन्नं व्याप्तं साधनत्वेन आश्रयत्वेन वा यत्‌ तत्‌ 
प्रमाणम्‌ । यथा इन्ियार्थसन्निकर्षादिः साधनत्वेन प्रमया सह व्याप्तः । यत्रेन्दियार्थसनिकर्षस्तत्र 
्रमोत्पततिर्भवत्येव इति साधनत्वेन प्रमाव्याः इद्दियार्थसनिकर्षादिः प्रमाणम्‌ । आश्रयत्वेन ईश्वरः 
प्रमाणम्‌ । सोऽपि प्रमायोगेन सह व्याप्तः । यत्र ईश्वरस्तत्र प्रमायोगो भवत्येव, ईश्वरप्रमाया नित्यत्वात्‌ । 
प्रमाणमित्युक्ते साकाङ्खता, तन्निरासार्थं व्यवच्छिनमिति । तथोक्ते व्या्तिरुभयाश्रिता भवति, अतः केन 
सहेति साकाङ्घता तथैव, तन्निरासार्थं साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सतीति । सुखादिकं साधनमपि न भवति, 
आश्रयोऽपि न भवति, इद्रियार्थसन्निकषदिः साधनत्वात्‌ आत्मनश्चा-श्रयत्वात्‌ ।।२१९।। 


साधनाश्रययोरन्यतरत्वेः सति प्रत्यक्षप्रमायोगव्यवच्छिनं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ ।।२२०।। 
्त्यक्षप्रमायोगेन सह व्याप्तं प्रत्यकषप्रमाणम्‌ ।।२२०।। & 
तच्च किमित्याह-- | 
तच्च" ईश्रघ्राणरसनचक्षुःस्परनिश्रोत्रमनो लक्षणम्‌ ।।२२१।। 


ईश्वरः प्रत्यक्षप्रमया साक्षादेव बोधलक्षणया आश्रयत्वेन व्याप्तः । प्राणादीन्दरियं साधनत्वेन 
व्याप्तम्‌ । यद्यपीन्रियार्थसनिकर्ष एव प्रमाव्याप्तोऽस्ति, इन्द्रिये सत्यपि सुप्तावस्थादौ प्रमाया 
अनुत्पादात्‌, तथापि तस्येन्ियार्थसननिकर्षस्याश्रयभूतत्वाद्‌ इद्दरियमेव प्रमाणत्वेनोक्तम्‌, आश्रया- 
<<श्रयिणोरभेदोपचारात्‌ ।।२२१।। 


अनुमितिप्रमां लक्षयति-- 
अनुमितिप्रमायोगव्यवच्छिनं प्रमाणमनुमानम्‌ ।।२२२।। 
अनुमितिप्रमा लिङ्गोत्पायसम्यगनुभवस्तेन सह योगः सम्बन्धः साध्यसाधनमावलक्षणः, तेन 
सह व्यवच्छिनं व्याप्तं तदनुमानम्‌ ।२२२।। 


` १. 'साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति' इति क. नि. पुस्तकयोरनास्ति तत्र च प्रमाऽयोगव्यवच्छिनम्‌ इति पाठः । अत्र 
च जिनवर्धनीसम्मतः 'प्रमायोगव्यवच्छिननम्‌' इति पाठः । २. अत्र द्रयोरप्यादर्शयो "साकाक्ष० तन्नि° साकां० 
तज्नि०' इति च संक्षिप्य सिखितं वर्तते । ३. '"साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति' इति क. नि. 
पूस्तकयोर्ास्ति । ४. तच्च ईङवर इति क. नि. पुरस्तकाभ्यां गृहीतम्‌ । 


सप्रपदार्थीं ६५ 
तच्च किमित्याह--- 
तच्च व्याप्तिपक्षधर्मताविरिष्टं' लिङ्गक्ञानम्‌ ।।२२३।। 


व्याति-- यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यम्‌, यत्र साध्यं नास्ति तत्र साधनमपि नास्ति इति 
लक्षणा, पञ्षधर्मता च पक्षे हेतोर्व्याप्यवृ्तित्वम्‌, ताभ्यां विरिष्टं सहितं य्िङ्गस्य हेतो्ञानं तदनुमानम्‌ । 
अनुमानमित्युक्ते साकाङ्गता, तन्निरासार्थं ज्ञानम्‌ । तथोक्ते पक्षादिज्नानेऽतिव्यापतिस्तन्निरासार्थं लिङ्ध- 
ज्ञानमिति । तथोक्ते “अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌" इत्यादावतिव्यापिस्तनिरासार्थ व्यातिविरिष्टम्‌ । अत्र 
तु अनित्यत्वेन प्रमेयत्वस्य व्यातिर्नास्ति । तथोक्ते "नित्यः शब्दः अमूर्तदरव्यत्वाद्‌" इत्यादावति- 
व्यातिस्तननिरासार्थ पक्षधर्मताविरिष्टम्‌; अत्र तु नित्यत्वेन अमूरतद्रव्यं व्याप्तमस्ति तथापि पक्षे शब्दे 
नास्ति ।।२२३।। 


व्यापि लक्षयति-- 
व्यातिश्च व्यापकस्य व्याप्याधिकरणोपाध्यभावविरिष्टः सम्बन्धः ।|२२४।। 


व्यापकस्य साध्यस्य व्याप्याधिकरणः साधनाधिकरणः उपाध्यभावविरिष्टो निरूपाधिको यः 
सम्बन्धः स व्याप्तिः । सम्बन्धो व्याप्िरित्यक्ते संयोगेऽतिव्याप्निस्तनिरासार्थं व्याप्याधिकरण इति । 
सम्बन्धस्य द्रयनिष्ठत्वात्‌ कस्य सम्बन्धस्य इतिः साकाङ्गता तन्निरासार्थं व्यापकस्येति । तथोक्ते वैधी 
हिसा अधर्म्मसाधनं हिंसात्वात्‌ ब्राह्मणहिंसावत्‌ इत्यादि सोपाधिकायां व्याप्तावतिव्यातिस्तननिरासार्थम्‌ 
'उपाध्यभावविरिष्टम्‌' इति ।।२२४।। 


पक्षधर्म्मतां लक्षयति-- 

पक्षधर्म्मता च" व्याप्यस्य पक्षसम्बन्धः ।।२२५।। 
व्याप्यस्य हेतो र्यः पक्षेण सह सम्बन्धः पक्षे व्याप्यवृत्तित्वं सा पक्षधर्म्मता ।।२२५।। 
व्यापकव्याप्ये लक्षयति-- 

व्यापकं साध्यम्‌ । व्याप्यं साधनम्‌" ।।२२६।। 


अधिकवृ्ित्वात्‌ साध्यं व्यापकं भवति । न्यूनवृत्तित्वात्‌ लिङ्गं हेतु्व्याप्यं भवतीति 
|^ २६।। 


उपाधिं लक्षयति-- 





१. 'विदिष्ट क. नि. ।' २. व्याप्याधिकरणः उपाध्यभावविरिष्टः क. नि. । ३. 'इति' अ. १. पुस्तके 
नस्ति। 9. तुक. नि. । ५. लिङ्गम्‌ क. नि. | 


६६ । सप्पदार्थी 


उपाधिश्च साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यात्तिः ।।२२७।। 


साधनेन तुना सह यो धर्म्मः अव्यापको मवति साध्येन सह समव्यापिर्भवति स उपाधिः । 
यथा श्ैधी हिंसा अधर्म्मसाधनं हिंसात्वात्‌ ब्राह्मणदिंसावत्‌”; अत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । अत्र साधनं 
हिसात्वं तत्‌ निषिद्धत्वेनाव्याप्तम्‌ । यत्र यत्र दिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वमिति नास्ति, वैधीहिसायां 
हिसात्वे सत्यपि निषिद्धत्वाभावात्‌ । यत्र यत्र अधर्मसाधनत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वं यत्र यत्र निषिद्धत्व 
तत्र तत्र अधर्मसाधनत्वमिति समव्याप्तिः । साधनाव्यापक उपाधिरित्यक्ते धूमानुमाने भाण्डादि- 
म्मुपाधिः स्यात्तननिरसार्थं साध्यव्यापक इति । साध्यव्यापक इत्युक्ते इन्धनादिम्त्मुपाधिः स्यात्‌ 
तदर्थं साधनाव्यापकः । यत्र यत्र धमव तत्र तत्रेन्धनादिमतत्वमिति साधनव्यापकः तन्निरासार्थं 
साधनाव्यापक इति । साधनाव्यापकः साध्यव्यापक उपाधिरित्यक्ते पक्षेतरत्वमप्युपाधिः स्यात्‌ 
तन्निरासार्थं समेति ।।२२७।। 


हेतोर्भेदत्रयमध्ये आदं केवलान्वयिनं लक्षयति-- 


पक्षव्यापकः सपक्षस्यर्शी विपक्षशन्योऽनाधितविषयोऽसत्प्रतिपक्षः केवलान्वयी ।।२२८।। 


यो हेतुः पक्षे व्याप्य वर्तते सपक्षे व्याप्य एकदेदो वा यो वर्तते विपक्षरहितश्च प्रमाणाबाधितश्च 
प्रतिपक्षरहितश्च केवलान्वयी । यथा अद्ष्टादीनि कस्यचित्प्रत्यक्षाणि .श्रमेयत्वात्‌ करतलामलकवत्‌, 
व्यावृत्तिः स्वबुद्ध्या विधेया ।।२२८।। क | 


पक्षव्यापकः सपक्षशून्यो विपक्षाद्‌ व्यावृत्तोऽबाधितविषयोऽसत्प्रतिपक्षः केवलव्यतिरेकी 
।।२२९।। | 
यो हेतुः पक्षे व्याप्य वर्तते, सपक्षित एव भवति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तशचेत्यादिलक्षणः 
केवलव्यतिरेकी यथा सर्वं कार्य सर्ववित्कर्तृपूर्वकं कादाचित्कत्वात्‌ यैवं न तदेवं यथा-आकाशादि 
|| २२९ ।। | 
अन्वयव्यतिरेकिणं लक्षयति-- 
पक्षव्यापकः सपक्षस्पर्शो विपक्षाद्‌ व्यावृत्तोऽबाधितविषयोऽसत्प्रतिपक्षोऽन्वयव्यतिरेकी 
| ।२२३०।। । 
यो हेतुः पक्षे व्याप्य. वर्तते सपक्षे व्याप्य एकदेदो वा यो वर्तते विपक्षाद्‌ 
वयावृततश्चत्यादिलक्षणः सोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा पर्वतोऽयं वहिमान्‌ धूमवत्नात्‌ इत्यादि ।।२३०।। 


अथ पक्षं लक्षयति-- 


सप्रपदार्थी ६७ 


सन्दिग्धसाध्यत्वेनोपात्तत्वं पक्षत्वम्‌ ।।२३१।। 


सन्दिग्धं संङयोपपनं साध्यं यस्य तत्‌ सन्दिर्धिसाध्यं; तस्य भावस्तत्चम्‌; तेन उपात्तत्वं 
गृहीतत्वम्‌ । उपाततत्वं पक्षत्वमित्युक्ते लकुटाचुपदानं पक्षः स्यात्‌ तन्निरासार्थं साध्यत्वेनेति । 
साध्यत्येनोपात्तत्वमित्युक्ते सिद्धसाधनेऽतिव्याप्तिः तन्निरासार्थं सन्दिग्धसाध्यत्वेनेति ।।२३१।। 


निश्चितसाध्यजातीयाधिकरणत्वं सपक्षत्वम्‌ ।।२३२।। 


निश्चितः प्रमाणप्रतीतः उभयवादिप्रतीतः साध्यजातीयः साध्यसमानजातीयो यो धर्म्मस्त- 
स्याधिकरणं स सपक्षः । साध्याधिकरणं सपक्ष इत्युक्ते पक्षेऽतिव्याप्तिः तन्निरासार्थं निश्चितेति । तथोक्ते 
असम्भवि लक्षणं, निशितं चेत्‌ साध्यं कथम्‌, सन्दिग्धस्यैव साध्यत्वात्‌ तन्निरासार्थं साध्यजातीयेति 
।।२३२।। 


सम्यक्‌ साध्यानधिकरणत्वं* विपक्षत्वम्‌ ॥२३३॥ 


सम्यग्‌ निश्चितं साध्यधर्मस्यानधिकरणं यत्‌ स विपक्षः । साध्यानधिकरणं विपक्ष इत्युक्ते 
पक्षेऽतिव्याप्िः तनिरासार्थं सम्यगिति ।।२३३।। 


स्वार्थमर्थरूपत्वम्‌ ।।२३४।। | 
यत्‌ परवचनानपेक्षम्‌,*अर्थं पदार्थमेवावलोक्यानुमितिज्ञानं तत्‌ स्वार्थम्‌ ।।२३४।। 
परार्थ शन्दरूपत्वम्‌ ।।२३५।। 
ठाब्दः परोपदेकाः पश्चावयवं वाक्य, तद्रूपत्वं तत्स्वभावत्वं यत्‌ तत्‌ परार्थम्‌ ।।२३५।। 
ननु प्रमाणत्रयं वक्तव्य, प्रत्यक्षमनुमानं ठाब्दश्चेति; इत्याराद्व्याह- 
शब्दस्याप्यनुमानविषयत्वेनाविनामावोपजीवकत्वेन वाऽनुमानत्वम्‌ ।।२३६।। 


ठाब्दस्य आगमस्य, अनुमानत्वम्‌-अनुमानेऽन्तर्मावः । कुतः ? अनुमानविषयत्वात्‌ । अनु- 
मानस्य विषय एव विषयो यस्य स^ अनुमानविषय इति मध्यमपदलोपी समासः । एतावता यत्रैव 
वस्तुनि अनुमानं प्रवर्तते तत्रैवागम इति समानविषयत्वात्‌ आगमोऽनुमानान्तर्भूतः । अथवाऽविना- 
भावोपजीवकत्वेन च, यथा अनुमानमविनाभावस्य व्यापेरुपजीवक भवति व्यातिबलेनैवार्थं प्रतिपादयति 
तथाऽऽगमोऽपि । कथम्‌ ? यथा गामानय शुक्लां दण्डेन" इत्यत्र गुहीतसङ्केतस्य पुरुषस्य एवं 


१. साध्यधर्मत्वेन, क. साध्यघर्मवत्वेन नि. । अत्र सम्पादकेन 'सन्दिग्साध्यवत्वेन इति टीकाकारसम्मतः 
पाठः' इति निर्दिष्टम्‌ । २. सिद्धसाध्ये अ. १ किन्तु अ. १ पा टिप्पणे 'सिद्धसाधने इति पाठः' इत्युक्त्वा 
“सिद्धसाध्ये' इति पाठस्य संशोधनं प्रदर्शितम्‌ । ३. साध्याधिकरणत्वं क. नि. । ४. निश्चित- 
साध्यानधिकरणत्वं क. नि. टीकायाम्‌ । अत्र मूले तु निर्चितसाध्यामावाधिकरणत्वम्‌' इति क. नि. । 
मद्रितपाठो वर्तते । स तु मितभाषिण्यसंमतः । ५. स इति अ. १ पुस्तके नस्ति । 


६८ सप्षपदार्थीं 


प्रवृत्तिर्भवति ““यत्र यत्र गोशब्दादिप्रयोगस्तत्र सास्नादिमदादेः पदार्थस्य वाचकत्वम्‌, यथा गोरब्दादि- 
सङ्केतकर्तर्वचनम्‌ । गोराब्दादिप्रयोजकं चैतद्रचः, तस्मात्‌ सास्नादिमदर्थप्रतिपादकमेव' इति अविना- 
भावब्रलेनाऽऽगमोऽप्यनुमानेऽन्तर्भूत एवेति ।।२३६।। 


~> प्रतिज्ञादीनवयवान्‌! लक्षयति-< 
तत्र व्यापकवचनंः प्रतिज्ञा ।।२३७।। 


तत्र तेषु प्चस्ववयवेषु व्यापकवचनम्‌--साध्यविरिष्टपक्षवचनं सा प्रतिज्ञा, यथा “अनित्यः 
काब्दः' इति ।।२३७।। 


| लिङ्गस्य पक्षधर्मत्ववचनं देतुः ।।२३८।। 
लिङ्गस्य साधनस्य यत्‌ पक्षधर्मत्येन पक्षाश्रितत्येन वचनं कथनं स हेतुः । वचनं हितुरित्युक्ते 
प्रिज्ञादावतिव्याप्निः, तनिरासार्थं लिङ्गस्येति । लिङ्गस्य वचनं हेतुरित्य्ते नित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ 
इति उ्देऽतिव्याप्तिः, तन्निरासार्थं पक्षधर्म्मत्वेनेति ।।२३८।। 
दृष्टान्तवचनमूदाहरणम्‌ ।।२३९।। 
सिङ्कपरामर्कात्ववचनमुपनयःः ।।२४०। | 


एकवारमभिहितं पुनरपि तदेवाभिधीयते तत्परामर्शत्वम्‌ः । व्याप्त्यवसरे हेतुरमिहित 
पुनर्निगमनावसर 'तथा चाऽयं कुतकः' इत्यादिवचनमुपनयः ।।२४०।। 


लिङ्गसम्बन्धप्रयुक्तनिश्चितसाध्यत्ववचनं* निगमनम्‌ ।।२४१।। 


लिङ्गस्य हेतोः सम्बन्धस्तेन प्रयुक्तं यत्‌ निश्चितसाध्यत्वं तस्य वचनं निगमनम्‌ । वचनं 
निगमनमित्युक्ते "आगच्छ गच्छेत्यादिवचनेऽतिव्याप्तिः, तन्निरासाय साध्यत्ववचनम्‌ । तथोक्ते 
प्रतिज्ञायामतिव्यापिस्तननिरासाय निश्चतेति । तथोक्ते कोऽपि आदावेव शाब्दः अनित्य" एव' इति 
कथयति तत्रातिव्यातिस्तनिरासाय लिङ्गसम्बन्धप्रयुक्तेति । तिङ्गसम्बन्धेन हेतोः पक्षे व्याप्यवृत्तित्वेन 
प्रयुक्तं "तस्मात्‌ कृतकत्वादनित्य एव काब्दः' इत्यादिवचनं निगमनम्‌ ।।२४१।। 


हेत्वाभासलक्षणमाह-- 
अङ्गवैकल्यमामासहेतुत्वम्‌, ।।२४२।। 
अङ्गानि पक्षधर्म्मत्वसपक्षसत््वादीनि, तर्वेकल्यं रहितत्वम्‌ । यत्र पश्चसु अङ्केषु एकमपि न्यूनं 


१. > <एतच्चिह्न्तर्गत पाटः अ. २२. पुस्तके लेखकप्रमादवकात्‌ पतितः । २. पक्षवचनं क. साध्यवत््वेन 
पक्षेवचनं नि. । यद्यपि पक्षवचनं प्रतिज्ञा इत्येव पाठः किन्तु व्यापकेवचनं प्रतिज्ञा' इति जिनवर्धनीसम्मत 
इति स एव स्वीकृतः । ३. परामरञत्ववचनमुपनयः क. नि. । ४. साध्यवत्ववचनं क. निर्चितसाध्यकव्त्व° 
नि. । ५. नित्य एवेति अ. २ 1 ६. 'माभासत्वम्‌ क. नि. । 


सप्तपदार्थी ` ६९ 


भवति स हेत्वाभास इति । यस्य पक्षधर्मत्वं नास्ति स असिद्धः ¡ यत्र सपक्षे सत्वं नास्ति स 
विरुद्धः । यत्र विपक्षाक्रवावृत्तिर्नास्ति स॒ अनैकान्तिकः । यत्राऽबाधितविषयत्वं नास्ति स 
कालात्ययापदिष्टः । यत्राऽसत्प्रतिपक्षत्वं नास्ति स प्रकरणसमः ।1२४२।। 


हेत्वाभासभेदान्‌ लक्षयति- 
पक्षघर्मत्वेनानिश्चितत्वमसिद्धत्वम्‌ ।।२४३।। 
यो हेतुः पक्षे व्याप्यवृत्तित्येन निश्चितो न भवति स असिद्धः । यथा अनित्यः रब्दः 
चाक्षुषत्वादित्यादि सर्वथा पक्षे नास्ति । कश्चित्‌+ पक्षे अनिश्चितः सन्दिग्धो भवति ।।२४३।। 
पक्षविपक्षमात्रस्यर्हित्वं विरुद्धत्वम्‌ ।।२४४।। 


यो हेतुः पक्षविपक्षमात्रं स्पुाति सपक्षे सर्वथा न भवत्येव स विरुद्धः । पक्षे स्पर्तित्वं 
विरुद्वत्वमित्युक्ते शुद्धहेतावतिव्यासिस्तन्निरासाय विपक्षेति । पक्षविपक्षस्पर्दी हेतुरित्युक्ते अनैकान्तिके- 
ऽतिव्याप्निस्तन्निरासाय मात्रेति। स तु सपक्षेऽपि स्यादिति ।।२४४।। 

अनैकान्तिकानध्यवसितप्रकरणसमानां ्रयाणामेकं नाम सन्दिग्धो हेत्वाभास इति तल्लक्षणमाह 

साध्यतदमावसाध्यत्वंः सन्दिग्धत्वम्‌ ।।२४५।। 

साध्यं साधयितुमिष्टर्मनित्यत्वादि, तदभावः तद्रिपरीतमिति नित्यत्वादि, तदुभयमपि साध्यं 
यस्य स॒ तथा अनैकान्तिको यथा--अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ । एवं साध्यं साधयितुं 
याद्रदास्तादरडाः साध्यविपरीतं साधयितुमपि भवति, यथा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वादाकाङावत्‌ । अनध्य- 
वसितोऽपि साध्यं तद्विपरीतं साधयितुं तुल्य एव भवति । यथा “अनित्यः शब्दः आकाडा- 
विदोषगुणत्वात्‌"; एवं नित्यः शब्दः आकाराविदोषगुणत्वादिति प्रतिवक्तुं राक्यत्वात्‌ । प्रकरणसमोऽपिं 
साध्यं तदभावं च साधयितुं तुल्य एव यथा “अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌', एवं "नित्यः 
शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवत्‌" इति तुल्यत्वमुभयत्रापि ।।२४५।। | 

एते त्रयोऽपि सन्दिधराब्दवाच्या भवन्ति, अतस्रयाणामेकं लक्षणं मिलितममिधाय पृथग्‌ 
लक्षणमाह-- 

पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिकःः ।।२४६।। 

पक्षे सपक्षे विपक्षे च यो हेतुर्व्तते सोऽनैकान्तिकः यथा-- अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादिति 
| |२४६।| 
१. अपरं लक्षणमदः अ. ६ पा. टि । २. अत्र क पुस्तके पक्षत्रयवृक्तित्वमनेकान्तिकत्वम्‌ इति लक्षणमादौ दत्त्वा ततः 


सन्दिग्धत्वस्य लक्षणं दत्तं किन्तु मितभाषिण्या अपि सन्दिग्धत्वस्यैव लक्षणमादौ सम्मत, दृष्टव्या चात्र "क पुस्तकस्था 
मि. भा. पू. ८० । नि. पुस्तके तु सन्दिग्धत्वस्य लक्षणं नास्ति । ३. पक्षत्रयवृत्तित्वमनैकान्तिकत्वम्‌ क. नि. । 


७० सप्तपदाथीं 


साध्याऽसाधकः' पक्ष एव वर्तमानो हेतुरनध्यवसितः ।।२४७।। 


हेतुरनध्यवसित इत्युक्ते शुद्धहेतावतिव्यातिस्तन्निरासार्थं साध्याऽसाधक इति । तथोक्ते 
सिद्धेऽतिव्यातिः तन्निरासार्थं पक्षे वर्तमान इति । तथोक्तेऽनैकान्तिकादावतिव्यासिस्तन्निरासार्थ पक्ष 
एवेति । पक्षे एव वर्तमान इत्युक्ते केवलव्यतिरेकिण्यतिव्यापतिः, तन्निरासार्थं साध्याऽसाधक इति 
|| २४. || । 


स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपिः त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः ।।२४८ ।। 


यो हेतुः स्वपक्षसिद्धौ परपक्षसिद्धौ च त्रिरूपो भवति पक्षधर्म्मत्वसपक्षसत््वविपक्षव्यावृक्ति- 
लक्षणैसिभीरूपैर्ुक्तो भवति स प्रकरणसमः । यथा अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवद्‌ । 
एवं नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवत्‌ ।।२४८।। 


कालात्ययापदिष्टं लक्षयति-- 
उपजीव्यप्रमाणनिश्चितसाध्यविपरीतत्वं कालात्ययापदिष्टत्वम्‌ ।।२४९।। 


उपजीव्यप्रमाणं धर्मिग्राहकप्रमाणम्‌; तेन निश्चितं यत्साध्यं तस्माद्‌ विपरीतत्व कालात्यया- 
पदिष्त्वम्‌ । यथा अनुष्णोऽयमय्निर्दाहकत्वात्‌ हिमवत्‌ । अत्र उपजीव्यं प्रमाणं धर्मिणो वहरग्रहकं 
प्रत्यक्षम्‌, तेन निश्चितं यत्साध्यं वर्तते उष्णत्वम्‌, तद्विपरीतत्वमनुच्णत्वं साधयेद्‌ इदमनुमानं 
कालात्ययापदिष्टम्‌ ।।२४९।। 


तर््कस्वप्नाविति कथितम्‌, तत्तकं लक्षयति-- 
अनिष्टव्यापकप्रसम्जनं तर्कः ।।२५०।। 


अन्वयाऽविनाभावे* साध्यं व्यापकं साधनं व्याप्यम्‌ । व्यतिरेकाऽविनाभावे* साधनाभावो 
व्यापकः साध्याभावो व्याप्यः । धूमायनुमाने प्रयुक्ते प्रतिवादी पक्षे साध्यं न मन्यते । अतो वादिना 
साध्याभावबलेन साधनाभावो व्यापकः परस्याऽनिष्टोऽपि प्रसज्यते बलादारोप्यते स तर्कः । यथा यदि 
वहितं न स्यात्तर्हि धूमवत्वमपि न स्यात्‌, यथा जलाराये । धूमव्् प्रत्यक्षेणोपलम्यमानमस्ति, 
तदभावः परस्य अनिष्टः व्यापकश्च, तस्य प्रसन्जनं तर्क इति । प्रसज्जनं तर्कः इत्युक्ते यदि वहवः 
स्यात्तर्हि भाण्डादिमक्वमपि स्यादिति प्रशिथिलमूले तक्वमिसेऽतिव्याप्निस्तननिरासाय “व्यापकप्रसज्जनम्‌' 
इति । तथोक्ते आत्मा नित्यः द्रव्यत्वाद्‌ इत्यत्रानुमाने यदि नित्यः स्यात्तर्हि अकृतको भवेदित्यादि 
इष्टापत्तिलक्षणे तर्काभासेऽतिव्यासिस्तन्निरासार्थमनिष्टेति । तत्र तु अकृतकत्वमिष्टमेव । अनिषटप्रसन्जनं 


१. इदं सूत्रं "क' पुस्तके नास्ति । पाटोऽयंमितभाषिणीकारेणाप्युपलब्धः -स तु तिखति “कचित्तु अनैकान्ति- 
कानध्यवसितयोः पृथग्लक्षणं दृस्यते” भि. भां. पृ. ८० । कं. नि. पुस्तके तु साध्यासाधकत्वे सति 
पक्षमात्रवत्तित्वमनध्यवसितत्वमिति पाठः । पुस्तके । २. क. नि. नास्ति । ३. अन्वयव्याप्तौ अ. १ पा. टि. 
४. व्यतिरेकव्याप्तौ अ. १ पा. टि । 


सप्रपदार्थी । । ७९१ 
तर्क इत्युक्ते कालकूटा्भिघातारोपणेऽतिव्यािस्तन्निरासार्थं व्यापकेति ।।२५०।। 
प्रसज्जनमित्युक्तम्‌, तललक्षयति-- 


तुल्यत्वेनाभावयोः प्रत्यभाववचनं प्रसन्जनम्‌ ।।२५१।। 

स्थानान्तरे बह्यभावे धूमाभावो दर्ये । पर्वते यदि बह्यभावः प्रतिभाति तर्हि धूमाभावोऽपि 
प्रतिभायात्‌" इति व्याप्याभावव्यापकाभावयोस्तुल्यत्वेन प्रतिवादिनः प्रतिकूलं साधनस्याप्यभाववचनं 
.तत्‌ प्रसञ्जनम्‌; यथा "यदि वहिमत्त्वं न स्यात्तर्हि धूमवत्नमपि न स्यात्‌" इति प्रसन्जनम्‌ । 
प्रस्जनमित्यक्ते सापेक्षता, तनिरासार्थं वचनमिति। तथोक्ते घटपटौ प्रतिभासेते तत्रातिव्याप्तिः, 
तनिरासार्थमभावयोरिति । अभावयोर्वचनमित्युक्ते घटपटावत्र न वर्तेते तत्रातिव्यातिः तन्निरासाय 
्रत्यमाववचनम्‌ । तत्र प्रतिकूलमभाववचनं किमपि नास्ति । अभावयोः प्रत्यभाववचनं प्रसन्जनं तर 
इत्युक्ते यदि घटो न स्यात्‌ तर्हिं पटोऽपि न स्यात्‌ तत्रातिव्याप्तिः तनिरासार्थ तुल्यत्वेनेति । नहि 
घटाभावे पटाभाव इति तुल्यत्वनियमोऽस्ति ।।२५१।। 


तर्कतक्षणमुक्त्वा स्वप्नलक्षणमाह-- 


निद्रादुषटान्तःकरणजं ज्ञानं स्वप्नः ।।२५२।। 
निद्रया दुष्टम्‌ उदपान यदन्तःकरणं मनः, तस्माजातं यज्ज्ञानं स स्वप्नः । ज्ञानं स्वप्न इत्युक्ते 
रूपादिज्ञानेतिव्याप्तिः तन्निरासार्थं निद्रेति ।।२५२।। 
निद्रां लक्षयति-- 


योगजधमनिनुगृदीतस्य मनसो निरिन्द्रियप्रदेडाऽवस्थानं निद्रा ।।२५३।। 


योगजधर्म्म॑विना यन्मनसः इन्््ियप्रदेशानपहाय अन्यत्रावस्थानं सा निद्रेति । अवस्थानं 
निद्र्युक्ते ईरोच्छाप्रयत्नज्ञानानामवस्थानं तत्रातिव्यासतिः, तनिरासार्थ प्रदेदोति प्रदेडावस्थानं निद्रा 
इत्युक्ते गौरत्वं डरीरप्रदेदोऽवतिष्ठति तत्रातिव्याप्ति तन्निरासार्थं निरिन्रियेति । निरिन्द्रियप्रदेदाऽवस्थानं 
नद्तयुक्ते गृहकोणे निक्षिप्तटेऽतिव्यातिः तन्निरासार्थं मनसः । मनसो निरिन्रियप्रदेडाऽवस्थानं 
निद्ेतयक्ते युक्तावस्थायामतिव्याप्तिः तनिरासार्थं योगजधर्म्मनिनुगृहीतस्येति ।।२५३।। 

पूर्वं सविकल्पकनिर्विकल्पकयोः प्रमायामप्रमायां चान्तर्माव इत्युक्तं तत्र निर्विकल्पकं 
लक्षयति-- | 

वस्तुस्वरूपमात्रावभासकं' निर्विकल्पकम्‌ ।।२५४।। 
यद्वस्तुनः स्वरूपमात्रमवभासयति किञिदत्रास्ति इत्येवंरूपं तन्निर्विकल्पकम्‌ ।।२५४।। 


१. मात्रग्रहणं क. नि. । 


७२ सप्तपदार्थीं 


विदिष्टग्रहणं' सविकल्पकम्‌ ।।२५५।। 
विदोषणविदोष्यसहितं यद्रस्तुनो ग्रहणं तत्सविकल्पकं यथा देवदत्तो दण्डीति ।|२५५।। 
अतीतावस्थावच्छिनंः वस्तुग्रहणं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।।२५६।। 


अतीतावस्थया--पूर्वावस्थया यदवच्छिननं प्राप्तं सहितं यद्रस्तुनो ग्रहणं तत्प्रत्यमिज्ञानम्‌, यथा 
स एवाऽयं देवदत्त इति । वस्तुग्रहणं प्रत्यभिज्ञानमित्यक्ते घटोऽयमिति ज्ञानेऽतिव्याप्निः, तननिरासार्थम्‌ 
अतीतावस्थावच्छिमेति। तथोक्ते स्मृतावतिव्यापिः, तन्निरासार्थं वस्तुग्रहणमिति ।।२५६।। 


हानं लक्षयति- 
दुःखसाधनं ज्ञानं हानम्‌ ।।२५७।। 
दुःखास्पदं वस्तुसाधनमसाधारणं कारणं तस्य ज्ञानमवगमः । इदं वस्तु दुःखोत्पादकमिति 
ज्ञानं हानम्‌ ।।२५७।। 
सुखसाधनं" ज्ञानमुपादानम्‌ ॥२५८॥ 
इदं वस्तु सुखसाधनमिति ज्ञानमुपादानम्‌ ।।२५८।। 
उमयासाधनं" ज्ञानमुपेक्षा ।।२५९।।, 
"उभयोरपि सुखदुःखयोरिदं साधनं न भवति" इति ज्ञानमुपिक्षा, यथा लोष्ठखण्डादौ ।।२५९।। 
अनातिङ्कितो भयकोट्यनवधारणंः ज्ञानमनध्यवसायः ।।२६०।। 
यत्र कोटिद्रयं नालिङ्गते 'स्थाणुर्वा पुरुषो वेति' चेत्‌, अनवधारणं ज्ञानं च भवति-- 
अनिश्वयात्मकं ज्ञानं च स्यात्‌, सोऽनध्यवसायः-"किंसञ्ज्ञकोऽयं वृक्षः" इति । अनवधारणं 
ज्ञानमनध्यवसाय इत्युक्ते संहायादावतिव्याप्तिः तन्निरासाय अनातिङ्गितोभयकोटीति । तथोक्ते 
सम्यग्ञानेऽतिव्यापिः, तन्निरासाय अनवधारणेति ।।२६०।। 
बदधर्भेदानां सर्वेषां तक्षणान्यभिधाय सुखमेदलक्षणमाह--- 
प्रयत्नोत्पाच"साधनाधीनं सुखं सांसारिकम्‌ ।।२६१।। 


प्रयत्नेन---उद्यमेन उत्पाद्यानि यानि साधनानि स्रक्चन्दनाङ्नासंयोगादीनि तदधीनं तदायत्त 
यत्‌ । साधनाधीनं सांसारिकमित्युक्ते घटादावतिव्याप्षिः, तन्निरासार्थं सुखमिति । साधनाधीनं सुखं 





१. विशिष्टस्य क. नि. । २. अतीतावच्छिननं क. नि. । ३-9. साधनज्ञानं क. नि. । ४. उभयोः अ. १, घनत्वज्ञान 
क. नि. । ६. अत्र उत्कटैककोटिकः संकाय ऊहः इति उहस्याधिकं लक्षणं "क" नि. पुस्तकयोः तच्च भि. भा. 
कारस्यापि न सम्मतं, स तु लिखति ““ऊहनम्‌ ऊह इति व्युत्पत्यैव तल्लक्षणं स्पष्टमिति मत्वा अनध्यवसायं लक्षयति 
अनालिङ्गितेति''मि भा. पु. ८२ क. पुस्तके .। ८ “धारणज्नानं क. नि. । ७. प्रयत्नोत्पाबं अ. १ । 


सप्तपदार्थीं । । ७३ 
सांसारिकमित्युक्ते स्वर्गसुखेऽतिव्यातिः, तन्निरासार्थं प्रयत्नोत्पाबेति, स्वर्गसुखमिच्छामात्रादेव भवति, 
न प्रयत्नात्‌, यचिन्त्यते तदग्रत एव भवति ।।२६१।। 
इच्छामात्राधीनसाधनसाध्यंः सुखं स्वर्गस्थम्‌, ।।२६२।। 

इच्छामात्राधीनानि वाञ्छामात्रेणोपजायमानानि साधनानि सखक्चन्दनाङ्गनासंयोगादीनि, 
तदुत्पाचं यत्स्वर्मस्थम्‌ । साधनसाध्यं स्वर्गस्थमित्युक्ते घटादावतिव्यामिः, तन्निरासार्थं सुखमिति । 
तथोक्ते सांसारिकसुखेऽतिव्यातिः तन्निरासार्थमिच्छाधीनेति । इच्छाधीनसाधनसाध्यं सुखं स्वर्गस्थ- 
मित्युक्ते राजादियुखेऽतिव्यापिः तन्निरासार्थं मात्रेति । राजादीनामपि नेच्छामात्रादेव सुखसिद्धिः किन्तु 
इच्छाऽनुवचनम्‌, वचनाजनप्रयत्न, तस्मात्साधनमेलनं ततः सुखम्‌ । स्वर्गसुखे तु इच्छामात्रादेव सर्व 
सुखसाधनं संयुज्यते ।।२६२।। 

द्रवत्वं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेत्युक्तम्‌ । तहछक्षयति-- 

सांसिद्धिकत्वं तेजःसंयोगानुत्पाचत्वम्‌" ।।२६३।। 
यत्‌ तेजःसंयोगं विनैव द्रवत्वं भवति जलादौ तत्सांसिद्धिकम्‌ ।।२६३।। 
तेजःसंयोगोत्पा्त्वं नैमित्तिकत्वम्‌ ।।२६४।। 
तेजःसंयोगेन--वहन्यप्रिसम्बन्धेनोत्पाचं सर्पिस्वणदिौ द्रवत्वं, तन्नैमित्तिकम्‌ ।।२६४।। 
संस्कारभेदान्‌ लक्षयति-- | 
कर्म्मजः संस्कारो वेगः ।।२६५।। 


संस्कारो वेग इत्युक्ते भावनादावतिव्याप्निः, तन्निरासार्थं कर्म्मज इति । कर्म्मज इत्युक्त 
संयोगादावतिव्याप्तिः, तनिरासार्थं संस्कार इति ।।२६५।। 


 ज्ञानजः संस्कारो मावना ।।२६६।। 
ज्ञानादनुमवाजातः संस्कारो धारणाविदोषः स्मृतेरुत्पादको भावनेत्युच्यते । संस्कारो 
भावनेत्युक्ते वेगादावतिव्याप्तिः, तन्निरासार्थं ज्ञानज इति । ज्ञानज इत्युक्ते सुखादावतिव्याप्निः तन्निरासार्थं 
संस्कार इति ।।२६६।। 
ऋजुत्वापादकः, संस्कारः स्थितिस्थापकः ।।२६५७।। 
ऋजुत्वं पूर्वावस्था तत्र वस्त्वापादयतीति ऋजुत्वापादकः । संस्कार इत्युक्ते वेगादावतिव्यापिः 
तनिरासार्थम्‌ ऋजृत्वापादक इति । ऋजुत्वापादक इत्युक्ते पुरुषादावतिव्याप्िः पुरुषोऽपि चक्रीभूतं वस्तु 


१. प्रयत्नत्वात्‌ अ. २ । २. इच्छामात्राधीनं अ. १ । ३. स्वर्गः क. । 9. 'सुखम्‌' अ. १ पुस्तके भ्रष्टम्‌ इदं पदम्‌ । 
५. ननुत्पाचं अ. १ । £. स्थित्यापादकः क. नि. पाठोऽयं मितभाषिणीकारस्यासम्मतः-मि. मा पृ. ८३ । 


७४ सप्तपदार्थी 


सरलीकरोति तन्निरासार्थं संस्कार इति ।{२६७।। 
संयोगादयोऽव्यापका इत्युक्तं, तदव्यापकत्वं लक्षयति-- 
अव्यापकत्वंः स्वाभावसादेश्यम्‌ तदभावो व्यापकत्वम्‌ ।|२६८।। 


समानदेदास्य भावः सादेद्यम्‌ । स्वाभावेन सह सदेदयं स्वाभावसादेश्यम्‌ । यत्राश्रये संयोगो 
वर्तते तत्राश्रये संयोगाभावो वर्तते । आश्रयैकदेदो संयोगः, आश्रयैकदेदो संयोगाभावः इति स्वस्या- 
भावस्य च समानदेदात्वम्‌ । एतावता यो गुण आश्रयैकदेदो भवति, आश्रयैकदेदो च न स्यात्‌ 
सोऽव्यापकः | ।२६८।। 


उत्क्षेपणादयो विहितनिषिद्धोदासीना इत्युक्त, तल्टक्षयति- 
विहितत्वं धर्मोत्पादकत्वम्‌ ।।२६९।। 

यस्मिन्कर्मणि विहिते धर्म उत्पद्यते तद्‌ विहितम्‌ ।।२६९।। 
अधर्मोत्पादकत्वं निषिद्धत्वम्‌ ।।२७० || 

यस्मिन्कर्म्मणि कृतेऽशधर्म्मः पापमुत्पद्ते तन्निषिद्धम्‌ ।|२७०।। 
उमयविपरीतत्वमुदासीनत्वम्‌ ।।२७१.।१ 


उभयाभ्यां विहितनिषिद्धाभ्यां यद्विपरीतं तदुदासीनम्‌ । यस्मिन्‌ कर्मणि कृते न धर्म्म उत्पद्यते 
नाप्यधर्म्म इत्यर्थः ।|२५७१।। 


सामान्यं द्विविधमुक्त, जातिरूपमुपाधिरूपं च, तल्टक्षयति-- 

| निर्बाधकं सामान्यं जातिः ।।२७२।। 
"व्यक्तेरमेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसद््रहः ।।' 


एतेषां जातिबाधकानां मध्ये यत्र किमपि न स्यात्तनातिरूपं सामान्यं द्रव्यत्व-गुणत्व- 
कर्म्मत्वादि ।|२५७२।। 


 सबाधकं सामान्यमुपाधिः ।।२७३।। 
व्यक्त्यमेदादिकं यत्र किमपि बाधकं भवति तदुपाधिरूपं यथा आकारात्वादि ।।२७३।। 
प्रागुक्तमन्धकारोऽप्यभाव इति तहछक्षयति-- 


१. अव्यापकं अ. १ । २. सूत्रांरोयं द्रयोरप्यादर्शपुस्तकयोर्नास्ति, क. नि. पस्तकयोस्तु अस्ति, अनेन लक्षणेन 
चात्र भाव्यम्‌ । 


सप्तपदार्थी - ७५ 


आरोपितनीलरूपोऽमावोऽन्धकारः ।।२७४।। 


आरोपितं नीलं रूपं यस्मि्नभावे स आरोपितनीलरूपः । अभावोऽन्धकार इत्युक्ते घटामावे- 
ऽतिव्यातिः, तन्निरासार्थं नीलरूपः । नीलरूपोऽन्धकारः इत्यक्तेऽसम्भवः । रूपामावात्‌ तन्निरासार्थम्‌ 
आरोपितेति । आरोपितनीलरूपोऽन्धकार इत्युक्ते 'नीलरूपमाकाङाम्‌' आकाडोऽपि नीलरूपमारोप्यते, 
तत्रातिव्याप्तिः तनिरासार्थम्‌ अभाव इति ।।२७४।। 

ज्ञातता ज्ञानसम्बन्ध एवेत्युक्तं तन्न घटते । ज्ञानसम्बन्धः को नाम ? संयोगः समवायो वा ? 
न ताकत्संयोगः, ज्ञानस्य गुणत्वात्‌, संयोगस्य च द्रयोर्द्रन्ययोरेव सम्भवात्‌ । ज्ञातता च वस्तुधर्मोऽतो 
` ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता" इति न घटते इत्याशङ्क्याह 
ज्ञानसम्बन्धो' ज्ञानविषयत्वम्‌ ।।२७५।। 


अत्र वस्तुभिः ज्ञानसम्बन्धः संयोगः समवायो वा न विवक्षितः किन्तु विषयविषयिभावःर । 
पदार्थानां ज्ञानेन सह यो विषयविषयिभावलक्षणः सम्बन्धो भवति सैव ज्ञाततेति ।{२५५।। 


वस्तूनां प्रमेयत्वलक्षणो धर्म्मः सर्वशासप्रसिद्धः श्रूयते स क इत्यारड्क्याह-- 
तत्त्वज्ञानेन नियमेनावच्छे्त्वं प्रमेयत्वम्‌ ।।२७६ ।। 


नियमेन निश्चयेन कुत्वज्ञानेन--सम्यग्बो धेन यद्रस्तुनामवच्छे बत्वं तत्प्रमेयत्वम्‌ । 
अवच्छेदयत्वं प्रमेयत्वमित्युक्ते गुणा द्रव्यव्यवच्छेदका भवन्ति तत्राऽतिव्यातिः, तन्निरासार्थं ज्ञानेति । 
तथोक्ते शुक्तिर-जताद्यारोपेऽतिव्याप्िः, तन्निरासार्थं तत््ज्ञानेति । तथोक्ते संशयेऽतिव्यापि 
संकायस्यैककोटेः सत्यत्वात्‌, तन्निवृत्यर्थं नियमेनेति || २५७६ | 

पूर्वं सङ्ख्याया गुणेष्वन्तरभविः सिद्धवदभिहितः तन्न घटते सद्ख्यायाः षट्पदार्थषु वृत्तित्वात्‌ 
सङ्ल्या पृथक्‌ सप्तमः पदार्थः इत्यादाट्क्य ' गुणेष्वन्तर्मावमाह- 


गुणादिषु च सङ्ख्याव्यवहारः सङ्खधाप्रत्यासत्तिनिबन्धनः ।।२५७५७। | 


्रव्येष्वेव गुणादयः सन्ति, सड्ख्यापि वर्तते । एकत्रैवाऽवस्थानेऽवस्थितिः प्रत्यासत्तिस्तन्नि- 
बन्धनम्‌ । तन्निबन्धनः गुणादिषु सङ्ख्याव्यवहारो न पुनः सङ्ख्यासमवायनिबन्धनः । यथा गङ्गातटयोः 
सामीप्यात्‌ गङ्गारब्दस्तटे प्रवर्तते एवं सद्ख्यागुणयोरेकस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वात्‌ सङ्ख्या द्रव्यगतैव 
गुणादिषु उपचर्यते ।।२५७७।। 

अत एव सद्धख्याव्यवहारस्यः सदख्याप्रत्यासत्तिनिबन्धनत्वम्‌ ।।२७८।। 

न सड्ख्यासमवायनिबन्धनत्वमित्यर्थः । २७८ || 


१. ज्ञानविषयत्वं ज्ञानसम्बन्धः अ. १ । २. विषयिविषयमावः अ. १ । ३. 'सडख्याव्यवहारस्य' इति क. 
नि. पूस्तकयो नास्ति । | 


७६ सप्पदार्थीं 


कारणमक्तं तल्टक्षयति-- 
कार्योत्पादकत्वं कारणत्वम्‌ । २५७९ ।। 


यद्रस्तु कार्यमुत्पादयति-- कार्योत्पत्तौ उपयोगमागच्छति । यस्मिन्‌ सति कार्य भवति, 
असति न भवति तत्कारणम्‌ ।।२५९।। 


कारणमेर्दोलक्षयति- 
स्वसमवेतकार्योत्पादकत्वं समवायिकारणत्वम्‌ ।।२८०।। 


स्वस्मिन्नात्मनि समवे तम्‌--अवयवावयविभावेन गुणगणिभावेन वा मिश्रीभूतं कार्य 
तस्योत्पादकं यत्तत्‌ समवायिकारणं, यथा तन्तवः पटस्य, पटरूपस्य च पटः । उत्पादकत्वं 
समवायिकारणत्वमित्युक्ते कस्योत्पादकमिति साकाङ्गता, तन्निरासार्थं कार्योत्पादकत्वम्‌ । 
समवायिकारणत्वमित्युक्ते घटप्रध्वंसा-भावविधायिनि तकुटादौ निमित्तकारणेऽतिव्याप्ति, तन्निरासार्थं 
समवेतेति । समवेतकार्योत्पादकत्वं समवायिकारणत्वमित्युक्ते रूपादावसमवायिकारणेऽतिव्यापनिः, तदपि 
पटादिसमवेतस्य कार्यरूपस्य पटरूपस्योत्पादकं भवति तन्निरासार्थं स्वेति ।।२८०।। 


समवायिकारणप्रत्यासननमवधृतसामर्थ्यमसमवायिकारणम्‌ ।।२८१।। 


समवायिकारणेन प्रत्यासनं समवायसम्बन्धेन मिलितं तत्‌ संमवायिकारणप्रत्यासन्नं, यथा 
सुखोत्पत्तौ आत्ममनःसंयोगः, सुखस्य असमवायिकारणं भवति । सुखस्य समवायिकारणमात्मा, 
तत्रात्ममनःसंयोगसमवेतोऽस्ति सुखोत्पत्तौ च कारणं भवति अतः सोऽसमवायिकारणम्‌ । अथवाः 
समवायिकारणप्रत्यासन्नम्‌ इति मध्यमपदलोपी समासः यथा तन्तुरूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ । 
पटरूपस्य समवायिकारणं पटः, तस्य समवायिकारणं तन्तवः, तत्र प्रत्यासन्नं समवेतं तन्तुगरतर कूपम्‌, 
अतः समवायिकारणकारणप्रत्यासन्न* तन्तुरूपं पटरूपस्यासमवायिकारणम्‌ । अवधृतं निश्चितं सामर्थ्यम्‌ 
अनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकत्वं यस्य तत्‌ अवधृतसामर्थ्यम्‌, यथा पटोत्पत्तौ तन्तुसंयोगः । अवधृत- 
सामर्थ्यमसमवायिकारणमित्युकते निमित्तकारणेऽतिव्याप्तिः, तनचनिवृत्यै समवायिकारणप्रत्यासननेति । तथोक्ते 
रूपं रसस्यासमवायिकारणं स्यात्‌, तस्यापि समवायिकारणप्रत्यासनत्वात्‌, तन्निवृत्यै अवधूत- 
सामर्थ्यमिति ।।२८१।। 


उभयविपरीतत्वं निमित्तकारणत्वम्‌ ।।२८२।। 


उभयाभ्यां समवायिकारणाऽसमवायिकारणाम्यां यद्विपरीतं कारणं भवति तत्‌ निमित्तकारणम्‌, 
यथा धघटोत्पत्तौ चक्रचीवरादिकम्‌ ।।२८२।। 


द्रव्याणि पृथिव्यादीनि पञ्च मूर्तानि, चत्वारि चाऽमूर्तानि, तत्‌ किं मूर्तत्वं किं चामूर्तत्व- 
मित्याह- 


१. कारणं अ. १ । २. अथ अ. १ । ३. तन्तुगत अ. १ । ४. समवायिकारणं अ. १ । 


सप्रपदार्थी ७७ 


इयत्तावच्छिन्नपरिमाणयोगोः मूर्तत्वम्‌ ।।२८३।। 


इयत्ता--एतावन्मात्रता, तयाऽवच्छिननं व्याप्तं यत्परिमाणं तेन सह संयोगः सम्बन्ध- 
स्तन्मूर्तत्वम्‌ । परिमाणयोगो मूर्तत्वमित्युक्ते विभुपरिमाणयोगौऽस्ति आकारो तत्रातिव्याप्तिः, 
तन्निवृत्यर्थम्‌ इयत्ता-वच्छिन्नेति ।।२८३।। 
तदभावोऽमूर्तत्वम्‌ ।।२८४।। 
तस्य इयत्तावच्छिन्नपरिमाणस्य अभावः अमूर्तत्वम्‌ ।।२८४।। 


सामग्रीं लक्षयति-- 
कार्ययोगव्यवच्छिना सामग्री ।।२८५।। 


` कार्यस्य अयोगः अनुत्पत्तिस्तेन व्यवच्छिना भिन्नीकृता सामग्री, यस्यां सत्यां कार्यमुत्पद्यत 

एव, असत्यां नोत्पद्यत एव सा सामग्री । एतावता सकलकारणमेलनं सामग्री ।।२८५।। 
सन्ज्ञामात्रेण पदा्थनामभिधानमुदेशः ।।२८६।। 

सज्ज्ञामात्रेण-- नाममात्रेण, न असाधारणधर्म्मादिना, यदभिधानं कथनं स उदेकाः । एतयोः 
प्रासङ्किकत्वात्‌ लक्षणमूक्तम्‌ ।।२८६।। 

नवसु द्रव्येषु यावन्तः गणा यस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तन्ते तत्‌ कथयति-- 

रूप-रस-गन्ध-स्यर्ा-सद््ख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा-ऽपरत्व- 

गुरुत्व द्रवत्व-संस्काराः । एते चतुर्दडा गुणाः पृथिवीसमवेताः ।।२८७।। 

रूप-रस-स्पर्श-सडख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा-ऽपरत्व -गुरुत्व^- 

द्रवत्व-स्नेह-संस्काराः । एते चतुर्दज्ञा गुणा अप्सु समवेताः ।।२८८ ।। 

रूप-स्पर्ञ-सद्धख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा- 

ऽपरत्व-द्रवत्व-संस्काराः । एते, एकादङ्ञ गणास्तेजःसमवेताः ।।२८९।। 

स्पर्श-सद्ख्या-परिमाण-पृथक्त्व -संयोग-विमाग-परत्वा- 

ऽपरत्व-संस्काराः । एतेः नव गुणा वायुसमवेताः ।।२९०।। 

सङ्ख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विमाग-रन्दाः । 

एते< षड्गुणा आकाङासमवेताः ।।२९१।। 


१. परिमाणयोगित्वम्‌ क. नि. । २. कथनमुदेशः अ. १ । ३. अत्र 'एते चतुर्दरागणाः", "एते एकादा गुणाः! 
इत्यादिकाः पाठाः क. नि. पुस्तकर्योर्न सन्ति । द्रयोरप्यादर्शपूस्तकयोः सन्ति, अतोऽत्र गृहीताः । 9. द्रवत्वं - 
गूरत्वं अ. १ । २, ३, ४, ५, ६, ७, ८. अत्र एते चतुरदकागुणाः' "एते एकादश गुणाः इत्यादिकाः पाठाः 
क. नि. पुस्तकयोर्न सन्ति । द्रयोरप्यादर्शपुस्तकयोः सन्ति, अतोऽत्र गृहीताः । 


७८ सप्तपदार्थीं 
सङ्ख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभागाः । 
एतेः पश्च गुणाः कालदिन्समवेताः ।।२९२।। 


सङ्ख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा- 
द्ेष-प्रयत्न-धर्माऽधर्म -मावनाः । एतेः चतुर्दज्ञ गुणाः आत्मसमवेताः. ।।२९३।। 


सद्ख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विमाग-परत्वा-ऽपरत्व- संस्काराः । 
एते, अष्टौ गुणा मनःसमवेताः ।।२९४।। 


गुणानां समवायमुक्त्वा अन्येषामपि पदार्थानां यत्र समवायस्तत्कथयति-- 
कर्म्म मूर्तदरन्यसमवेतमनित्यमेव ।।२९५।। 


कर्म चलनात्मकं मूर्तेष्वेव द्रव्येषु समवेतं भवति । अमूर्तानां चलनायोगात्‌ । तच्चानित्यमेव 
क्रियायाः सर्वत्र क्षणं विनश्वरत्वात्‌ ।।२९५।। 
सामान्यं द्रन्यगुणकर्म्मसमवेतम्‌ ।।२९६।। 


सामान्यं सत्तादिकं द्रव्ये गुणे कर्म्मणि च समवेतं, न सामान्यादिषु, सामान्ये सामान्याङ्गीकारे 
आत्माश्रयः, सामान्यान्तराङ्गीकारेऽनवस्था, विदोषेषु सामान्याङ्गीकारे स्वरूपहानिः, समवायाभावयो 
सामान्याङ्गीकरेऽसम्बन्धः सम्बन्धाभावो बाधकः, तस्मात्‌ सामान्यं द्रन्यादिषु त्रिष्वेव समवेतमिति 
|| ९६ ।। 


विकोषा" नित्यद्रव्यसमवेताः ।।२९७।। 
विरोषाणां यावच्नित्यद्रव्यवृत्तित्वान्नित्येष्वेव समवेताः ।।२९७।। 
समवायामावौ तु" असमवेतावेव ।।२९८।। 


समवायः क्चिन्न समवेतः सम्बन्धाऽभावात्‌ । तेनैव समवायेन समवेतत्वाद्गीक्रियमाणे 
आत्माश्रयः, समवायान्तरेण च अनवस्था । अमावोऽप्यसमवेतः अभावे भावरूपस्य समवायस्य 
असम्भवात्‌ ।।२९८।। 


द्रव्यं तु कार्यरूपं स्वाऽवयवसमवेतम्‌ ।।२९९।। 
कार्य्यरूप द्रव्यं क्रयणुकादिघटपटादिकं स्वावयवेघु स्वसमवायिकारणेषु९ समवेतं यथा 
पटस्तन्तुषु, घटो मृत्पिण्डे, ठारीरं करचरणादिके ।।२९९।। 


१, २, ३. अत्र “एते चतुर्दशगुणाः" “एते एकादा गुणाः" इत्यादिकाः पाठाः क. नि. पुस्तकयोर्न सन्ति । 
 द्रयोरप्यादर्शपुस्तकयोः सन्ति, अतोऽत्र गृहीताः । ४. विदोषस्तु क. नि. । ५. तुक. नि. 
पुस्तकयोर्नास्ति । ६. इत ऊर्ध्वम्‌ "अ २" पुस्तकस्य पत्राणि नोपलभ्यन्ते अतः पाठमेदा न दत्ताः । 


सप्तपदारथीं ७९ 


अकार्यषद्रव्यमसमवेतमेवः ।।३००।। 


अकार्यद्रव्यं नित्यद्रव्यं परमाण्वाकादाकालदिगात्ममनोवक्षणम्‌ । तत्‌ असमवेतमेव क्चिदना- 
त्रितमेव ||३००।। 


अथ सर्वेषां कार्यरूपाणां वस्तूनां विनाडो भवति । स कुतः कुतो भवतीत्याशद्क्याह- 
द्रव्यस्य समवाय्यसमवायिकारणविनाशाभ्यां विनारः ।।३०१।। 


द्रव्यस्य कार्यरूपस्य क्चित्समवायिकारणनाशान्ाङः । यथा तन्तूनां ज्वलनादिना प्रध्वंस 
पटध्वंसः । क्चिदसमवायिकारणनाात्‌ । यथा पटस्य तन्तूनां संयोगोऽसमवायिकारणं भवति, तस्य 
नारो पटस्यापि नाः स्यात्‌ ।।३०१।। 


गुणस्य समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणनादाविरोधिगुणेभ्यः" ।।३०२।। 


गुणस्य विनाराः क्चित्समवायिकारणविनाडाद्‌ भवति, यथा पटस्य प्रध्वंसे पटरूपप्रध्वंसः । 
क्रचिदसमवायिकारणविनादाद्विनारः, यथा पटरूपस्य असमवायिकारणं तन्तुरूपं, तस्य विनाशात्‌ 
पटरूपविनाङाः । कचििमित्तकारणविनाशाद्विनाङाः, यथा परत्वाऽपरत्वद्विपृथक्त्वादिषु अपेक्षा- 
बद्धिर्निमित्तकारणं तस्या विनाशाद्विनाशः। अथवा कचिद्‌ विरोधिगूणेम्यो गुणस्य विनाङाः, यथा 
विभागात्‌ संयोगविनाराः; दुःखात्युखविनाशः ।।३०२।। 
कर्म्मणः समवायिकारणोत्तरसंयोगाम्यां९ बिनादाः ।।३०३।। 


कर्म्मणो विना: क्चित्समवायिकारणविनाडात्‌ यथा गच्छतो बाणस्यान्तरालबाणादिना 
-विनारो जाते सति गतिविनाशः । कचिदुत्तरसंयोगात्‌ विनाशः यथा बाणादावेव भूम्यादिसंयोगेन 
गतिविच्छेदः ।।३०३।। 


सामान्यविदोषसमवायानां नित्यत्वाद्िनारो नास्ति ।। 
प्रागभावस्य तु* प्रतियोग्युत्पादकसामग्रीतः ।।३०४।। 


प्रतियोगी विरोधी सम्बन्धी यथा घटाभावस्य घटः तस्योत्पादिका सामग्री तस्याः 
प्रागभावस्य विनाशो भवति । यथा मृत्पिण्डचक्रचीवरसकलकारणसमूहात्‌ घटग्रागभावस्य विध्वंसो 
मवति ।।३०४।। 


१. अकार्य अ. १ । २. द्रव्यासमवेतमेव अ. १ । ३. विनारास्तु द्रव्यस्य समवाय्यसमवायिकारण- 
नाभ्याम्‌ । क. नि. । ४. गुणस्य तु क. नि. । ५. गुणेभ्यो नाडः क. गुणेभ्यो विनादाः नि. । &. 
समवाय्यसमबायिनिमित्तकारणनाशोत्तरसंयोगाभ्यां क. नि, । जिनवर्धनीकारसम्मतोऽयं पाठः किन्तु स 
मितभाषिणीकारासम्मतः । मि. भा. पु. ८८ "क" पुस्तकस्था । ७. "तुः क. नि. पुरस्तकयोर्नास्ति । <. 
घटोत्पादिकासामग्रीतः अ. पा. टि. । 


८० सप्रपदार्थी 


अन्योन्याभावस्य प्रतियो गिविनाङकारणात्‌ः ।।३०५।। 


प्रतियोगी विरोधी तस्य विनाशकारणात्‌ अन्योन्याभावस्य विनाराः स्यात्‌ । यथा घटः पटो 
न भवति इति अन्योन्याभावः, तयोर्धटपटयोर्मध्येऽन्यतरस्य द्वयोर्वा प्रतियोगिनोर्विनाङकारणात्‌ 
अन्योन्याभावस्यापि विनादाः स्यात्‌ । अत्यन्तामावग्रध्वंसाभावयोस्तु नित्यत्वाद्विनाो नास्ति 


।।२०५।। 

अथ सर्वेषां पदार्थानामूत्पत्तिमाह-- 

उत्पत्तिस्तु द्रव्यगुणकर्म्मणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेम्यः । |३०६।। 

द्रव्यस्य पटादेरुत्पत्तिः समवायिकारणात्‌ तन्त्वादेः; असमवायिकारणात्‌ तन्तुसयोगात्‌; 
निमित्तकारणात्‌ कौलिकवेमतुर्यादिकात्‌ । गुणस्य च रूपादेः समवायिकारणं पटादि; असमवायिकारणं 
तन्तुगतरूपादि, निमित्तकारणम्‌ ईश्वरच्छादृष्टादि; तेभ्य उत्पद्यते गणः । कर्म्मणः समवायिकारणं बाणादि, 
असमवायिकारणं धनुःसंयोगादि, निमित्तकारणं प्रयत्नादि, तेभ्य उत्पत्तिः ।।३०६।। 

तत्र समवायिकारणं किमित्याशद्क्याह- 

समवायिकारणे? त्रयाणां द्रव्यमेव ।1३०७।। 

त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यमेव समवायिकारणं भवति । द्रव्यसमवेतत्वेनैव सर्वेषामुत्पादात्‌ 
| |३५७।। । 

असमवायिकारणं किमित्याराद्क्याह-- 

असमवायिकारणं द्रव्यकर्मणोः संयोग एव । ३०८ ।। 

्रव्यस्यास्रमवायिकारणं संयोगः यथा पटोत्पत्तौ तन्तुसंयोगः । बाणादिकर्म्मोत्पत्तौ धनुर्ज्या - 

सयोगाद्समवायिकारणम्‌ ।।३०८।। 
गुणस्य त्वसमवायिकारणं समानजातीयं कचिदसमानजातीयं गुणान्तरम्‌, कचित्कर्म्म 
† । | ३०९ || 


गुणस्यासमवायिकारणं कचित्समानजातीयं गुणान्तरं भवति, यथा पटगतरूपस्य तन्तुगतं 
रूपम्‌ । क्रचिदसमानजातीयं गुणान्तरमसमवायिकारणं भवति, यथा पार्थिवपरमाणुगतरूपादीनामग्नि 
संयोगः । कचित्कर्म्मासिमवायिकारणम्‌, यथा कर्म्मजसंयोगस्य कर्म्म असमवायिकारणं स्यात्‌ 
| | २५९ || 

निमित्तकारणं किमित्याङद्क्याह- 





१. नाङकारणात्‌ क. । २. तत्र समवायिकारणं क. नि. । 


सप्रपदार्थीं ८१ 


निमित्तकारणं सर्वेषामीङ्वरेच्छाऽशष्टादिः ।।३१०।। 
सर्वेषां द्रव्यगुणकर्मणां निमित्तकारणम्‌ ईश्वरो जगत्कर्ता, अदृष्टं धर्म्माऽधर्म्मादि । आदि- 
शब्दात्‌ पृरुषप्रयत्नप्रमृतिकम्‌ ।।३१०।। 
सामान्यविोषसमवायानां नित्यत्वादुत्पत्तर्नास्ति । अथाऽभावस्याह-- 
अन्योन्याभावप्रध्वंसामावयोस्तु निमित्तादेव केवलावुत्पत्तिः ।।३११।। 


अभावस्य समवायिकारणं नास्ति तस्य क्रचिदप्यसमवेतत्वात्‌ । असमवायिकारणमपि नास्ति, 
समवायिकारणप्रत्यासन्नस्यैवासमवायिकारणत्वात्‌, अभावस्य समवायिकारणाभावात्‌, किन्तु निमित्त- 
कारणादेव केवलादन्योन्याभाव उत्पद्यते, यथा घटोत्पत्तौ घटान्योन्याभावोत्पत्तिः । प्रध्वंसाभावो 


लकुटादिघातात्‌ ।।३११।। 
अथ किमपि वस्तूनां लक्षणं नोक्तं तत्राह-- 
अपरं तु सकलं शाज्ञं सुबोधमिति ।।३१२।। 
यदत्र लक्षणादिकं नोक्तं तत्सुबोधं सुखबोधमिति स्वयं ज्ञेयम्‌ ।।२१२।। 
अत्र विरोषणविरिष्ट्वं सर्वत्र श्रूयते तत्किमित्यागङ्वयाह-- 
- वैरिषट्यमन्यनव्यावृत्तिः ।।३१३।। ४ -4 


येन विदोषणेन अन्येभ्यः पदार्थान्तरेभ्यो व्यावृत्तिः क्रियते तदरैरि्टचम्‌ । यथा "गन्धवती 
पृथिवी" इत्यत्र गन्धवत्वं वैरिष्ट्यमन्येभ्यो जलादिभ्यो व्यावर्तकं भवति ।1३१३।। ५ 


किं वा विदोषणं किं वा उपतक्षणमित्याशद्क्याह-- 
समानाधिकरणं व्यावर्तकं विहेषणम्‌ |।३१४।। 


यत्समानाधिकरणम्‌--एकविभक्त्यन्तपदवाच्यम्‌, यद्भयावर्तकं व्यवच्छेदकं त्विरोषणं यथा 
नीलमुत्पलमिति। समानाधिकरणं विदोषणमित्य्ते घटः पट इत्यादौ वचनेऽतिव्यापनिः, तन्निवृत्त्यर्थं 
व्यावर्तकमिति । व्यावर्तकं विरोषणमित्युक्ते उपलक्षणेऽतिव्यातिः, तचनिवृह््यर्थं समानाधिकरणमिति 
।|३१४।। 


समानाधिकरणमित्यक्तं तत्किमित्याह-- 
एकविभक्त्यन्तपदवाच्यत्वं खमानाधिकरणत्वम्‌ ।!३१५।। 


एकविभक्तिः प्रथमादिका अन्ते यस्य तत्‌ एकविभक्त्यन्तं पदं, तेन वाच्यत्वं कथ्यमानत्वं 
समानाधिकरणत्वं यथा देवदत्तोऽयं दण्डीति ।।३१५।। 


१. श््टादीनि क. नि. | 


८२ सप्तपदार्थी ` 


व्यधिकरणमवच्छेदकमुपलक्षणम्‌ः ।।३१६।। 


व्यधिकरणं भिननविभक्त्यन्तपदवाच्यम्‌, अवच्छेदकमन्यव्यावर्तकम्‌, तदुलक्षणं यथा 
जातिमत्त्वे सति अचलनात्मकत्वे सति समवायिकारणत्वरहितो गणः ।।३१६।। 


भिन्नविभक्त्यन्तपदवाच्यत्वं वैयधिकरण्यम्‌ ।।३१७।। 


भिन्ना विभक्तिरन्ते यस्य पदस्य तत्‌ तथा, तेन वाच्यत्वं कथनीयत्वं, तत्‌ वैयधिकरण्यं यथा 
एकत्र विदोषणे सप्तम्यन्तं विरोष्ये प्रथमान्तम्‌ ।।३१५७।। 


समानाधिकरणमित्यु्तं वैयधिकरणं चेत्युक्तम्‌ । तत्र पूर्वमधिकरणमेव किमित्याशङ्क्याह-- 
जातिप्रत्यासत्तिरधिकरणत्वम्‌ ।।३१८।। | 
जात्या स्वभावेनः प्रत्यासत्तिराश्रितत्वमधिकरणत्वम्‌ ।[३१८।। 
विभूत्वं किमित्याशद्क्याह--, 
समस्तमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वम्‌ ।।३१९।। 

समस्तरम्रवयैः सह यस्य संयोगः स्यात्‌ तदाकाजञादिकं व्यापकं द्रव्यं विमु कथ्यते । 
संयोगित्वं विमभुत्वमित्युक्ते कैः सह संयोगित्वमिति साकाह्घता, तनवर्थ दरव्यसंयोगित्वमिति । तथोक्ते 
दरीरादावतिव्याप्तिः तदपि द्रव्येणात्मना सह संयोम्यस्ति, तन्निवृत्त्यर्थं मूर्तेति । तथोक्ते घटादावति- 
व्यातिः, तन्निवृत्यर्थं समस्तेति । समस्तद्रन्यसंयोगित्वमित्यु्ते असम्भवि लक्षणं स्यात्‌ । नह्याकारा- 
दिकं समसतैमूरतमूरत्व्यैः सह संयोम्यस्ति किन्तु मूर्तैरेव सह, अमूर्तानां परस्परसंयोगे संयोगस्य 
सादेस्यप्रदेशवर्तित्वं व्याहन्यते तनिवृत््यै मूर्तेति ।।३१९।। 

का युतसिद्धिः का वाऽयुतसिद्धिरिति तलक्षयति-- 

विद्यमानयोः सम्बन्धो युतसिद्धिः ।।३२०।। 


स्वावयवेषु पृथक्त्वेन स्थितयो्विद्यमानयोर्यः परस्परसम्बन्धः सा युतसिद्धिः, यथा हस्त- 
पूस्तकसंयोगः ।।३२०।। 
अविद्यमानयोराधाराधेययोः सम्बन्धोऽयुतसिद्धिः ।।३२१।। 
अविद्यमानं च विद्यमानं च अविद्यमानविद्यमाने; तयेरिकशेषात्‌ अविच्मानयोरिति । एतावता 


कारणं विद्यमानं भवति, कार्य चाविद्यमानमुत्पद्यते तदाश्रितत्वेनैव* जायते, यथा तन्तुपटयोः । नहि 
तन्तुमिर्विना पटः कचित्‌ पृथग्भवति । अतः अविद्यमानयोराधाराधेयभूतयोर्यः सम्बन्धः सा अयुत- 





१. व्यधिकरणं सद्‌ व्यावर्तकम्‌ क. नि. । २. स्वभावसम्बन्धेन अ.. १ पा. टि. । ३. सकलमूर्तसंयोगित्व 
क, नि. । 9. कारणाश्रितत्वेनैवोत्पद्यते अ. १ पा. टि. । 


संप्तपदा्थीं । | ८३ 


सिद्धिः, सा च समवायसम्बन्ध उच्यते । तथा चोक्तम्‌--अवयवावयविनोर्गुणगणिनोः क्रियातद्रतो 
जातिव्यक्त्योर्विदोषतद्रतोः समवायः समबन्धः । एतावता संयोगो युतसिद्धिः समवायोऽयुतसिद्धिरिति 
भावः ||३२६१।। 
शास्रं किं स्यादित्याङङ्क्याह-- 
श्रेयःसाधनामिधायकंः शालम्‌ ।।३२२।। 
श्रेयसो मोक्षस्य यत्साधनम्‌--असाध्रारणं कारणं तदभिधायकं शाखम्‌ । व्यावृत्तिः सर्वत्रापि 
सुगमतया स्वयं कार्या ।।३२२।। 
प्रान्तमद्गलमाचरति- 
सप्तद्टीपा धरा यावत्‌ यावत्‌ सप्तधराधराः । 
तावत्‌ सप्तपदार्थीयमस्तु वस्तुप्रकारिनी ।।१।। 
यावत्‌ इयं धरा पृथिवी सपद्रीपयुताऽस्ति, याबदमी सप्त कुलाचलाः सन्ति तावदियं 
सप्तपदार्थी वस्तुप्रकारिनी अस्तु ।। 


इति श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजस्‌रिपद्के जिनवर्धनसूरिविरचिता सप्तपदार्थीटीका 
समाप्ता ।। ग्रन्थाग्रम्‌ १८४८ ।। शुभं मवतु ।। सं° १५२७ वर्षे चैत्रसुदि ७ गुरौ श्रीपत्तने 
श्रीपूर्णिमापक्षे पूज्यराजश्रीजयप्रमसूरिभिः रिष्ययशञस्तिलकमुनिसमध्यापनाय सप्तपदार्थीटीका 
तिलिखे परोपकृतये च || 


१. साधनश्रेयोऽभमिधायकं क । 


< 


६ ~) ~ 


१. 
, अङ्गवैकल्यमाभासहेतुत्वम्‌ । | 


<^ न ५ ~< 


0 


^ 


., 


अकारादिक्रमेण सप्तदार्थीसूत्रपाठः । 


सूत्रम्‌ 


अकार्यद्रव्यमसमवेतमेव । 


अज्ञायमानकरणजन्यस्तत्वानुभवः प्रत्यक्षप्रमा । 


. अणुत्वादीनामणुत्वादिकम्‌ । 
, अत एव सङ्ख्याव्यवहारस्य सङ्ख्याप्रत्यासत्तिनिबन्धनत्वम्‌ । 


अतत्वज्ञानमप्रमा । 

अतीतावस्थावच्छिनं वस्तुग्रहणं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
अत्र गन्ध-संयोग-विभाग-परत्वाऽपरत्व -सुख-दु-ख- 
रेष-संस्कार-धर्मा -ऽधर्म-शब्दा अनित्यैकरूपाः । 


. अधर्मत्वसामान्यवान्‌ दुःखाऽसाधारणं कारणं धर्म्मः । 
, अधर्मः फलावसानो नमस्कारादिनाद्यश्च । 

. अधर्मोत्ादकत्वं निषिद्धत्वम्‌ । 

. अनवधारण ज्ञानं सहायः । 

, अनादिरनन्तः संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः । 

. अनादिः सान्तः प्रागभावः । 

. अनाविङ्कगितोभयकोट्यनवधारणं ज्ञानमनध्यवसायः । 
, अनित्यत्वं प्रध्वंसवत्वम्‌ । 

, अनित्यानां कारणत्वं कार्यत्वं च । 

. अनिष्टव्यापकप्रसञ्जनं तर्कः । 

. अनूुभवोऽपि प्रमा अप्रमा च । 

. अनुमितिरपि त्रिविधा । 

. अनुमितिप्रमायोगव्यवच्छिननं प्रमाणमनुमानम्‌ । 
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